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“यदि कोई मुझसे पुळे कि भारत का सबसे बड़ा खजाना क्या है 
अथवा उसकी सबसे वडी विरासत क्या है, तो मैं यही कहु गा, कि बह 
संस्कृत भाषा और उसका साहित्य है । जब तक वह रहती हे, और 
लोगो को जिन्दगी पर प्रभाव डालती है, तब तक भारत मे आधारभूत 
एकता कायम रहेगी । 
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वम मुकेपिक्ी? ०० * 
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समाप 
जिसकी 'प्रतिमा' नहीं कहीं भो, 
जिसकी स्मृति सतत हुदय में, 


यह 'सुबोधिनो' नित्य-निवेदित: कु 
उस माता के चरण-कमल में । 
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निवेदन 


“अमातृभाषाओं में संस्कृत सरलतम है,” मेरे इसी विश्वास का यह 
“धुबोधिनी” एक विनीत प्रयास है । ६० घंटे में, छठवी कक्षा से स्नातकीय 
स्तर तक के, ७५% मुलबोध की क्षमता, विद्यार्थियों में उत्पन्न करना 'सुवो- 
घिनी' का भ्रादर्श है । इसमें ६० अ्रम्यास हैं । प्रत्येक ग्रम्यास के दो माग 

| हैं । प्रत्येक भाग में आधे घंटे का पाठ्य विषय है । एक सामान्य बौद्धिक 
. स्तर का विद्यार्थी श्राधें घटे में जितना ग्रहण कर सकता है, बस उतना ही, 
¦ पाठ्य, एक भाग में रखने' का प्रयत्न रहा है ।. कुछ छात्रों को इससे श्रधिक 
| या कम समय भी लग सकता है। समयबद्ध श्राथिक योजनाओं की तरह, 
| समयबद्ध पाठ्यक्रम की भी आवश्यकता है क्योंकि, 


“अनन्तशास्त्रं बहुलाश्च विद्याः । 
हू यल्पश्च कालो बहुविध्नता च ।।” 


यह्‌ कथन आज पुवापिक्षया भ्रधिक सत्य है । आज ज्ञान-सागर नहीं ज्ञान- 
| नल की जरूरत है । ग्रद्यावधि प्रायः. 'ज्ञानसागरों? का प्रकाशन हुआ है। 
| पस्पशान्हिक' में पाठ्यक्रम को विद्यार्थी के क्षमतानुरूप समय से बाँघने का 
प्रयास हुआ था । वेसा प्रयास ग्राज सर्वाधिक भ्रपेक्षित है । ज्ञान को छात्र- 
“ क्षमता और समथ के अनुरूप प्रस्तुत करना, समय की मांग है । सुबोघनी 


' के प्रत्येक अभ्यास पृष्ठ पर मात्र आधे घंटे का पाठ्यक्रम व्याकरणाः्ज्ञान का 
। नलीकरण है । 


' अतएव सुबोधिनी का व्याकरण लक्ष्यानुसारी है, लक्ष्णानुसारी नहीं । 
| जैसे हिन्दी का ज्ञान कम से कम इतना अवश्य हो, कि व्यक्ति 'मातस? को 
| । पढ़-समभ सके, इसी प्रकार, संस्कृत का ज्ञान कम से कम इतना अवश्य हो 
| कि वह रामायण को छततिकािक्‌ मुतः, उदारा हे). सुबोधिनी’ का 
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व्याकरण रामायण का अनुसरण करता है, अ्रष्टाध्यायी, लघुसिद्धान्त कोमुदी, ! 
रघुवंश, या पंचतंत्र आदि का नहीं । | 
'सुबोधिनी' का ध्यान 'मुलबोघन' पर है, 'संस्कृत लेखन” पर नहीं । ग्राज 
छात्र मूल को ही नहीं पकड़ पाते हैं। हिन्दी के भावानुवाद के सहारे, दे 
अपनी उड़ान मरते हैं .और ब्रहक जाते हैं । पाठ्य-विवरणों में प्राठ्यांर| 
पर्याप्त उच्चस्तरीय होता है, किन्तु उनका यथेष्ट शिक्षण-ग्रहण.नहीं हो 
पाता, क्योंकि व्यवहारिक परिस्थिति के सन्दर्भ से कटकर, पुस्त कीय योजनाएं 
बनी हैं । 'मीन तो उत्तम है, किन्तु पाक' पर व्यान नहीं । पाठ. इतने, 
क्लिष्ट होते हैं कि छात्र के लिए प्रतिपद रटने के श्रलावा “नान्या गतिः होती! 
है । वह कितना रटे ? फलतः “रटन्तविद्या' से विरुचि, विकर्षण स्वाभाविक, 
है । अन्यथा संस्कृत श्रोताओं के बच्चे संस्कृत से विरक्त क्यों हैं ? शासन के 
अनुदानों के बावजूद संस्कृत की -यथेष्ट लोकप्रियता क्यों नहीं .- बढ़ रही है ? 
अनिवार्य कर देना समस्या का समाधान नहीं है । सस्कृत राजमाषा या. ' 
जीविका की भाषा अब बन नहीं सकती, क्यों कि वह लोकभाषा नहीं है । वह | 
तो 'देवभाषा' बन चुकी है | 'राम” परमात्मा बन सकते हैं लेकिन “राजा |: 
बनाने के लिए तो किसी प्रत्यक्ष 'राम' की आवश्यकता होगी । कतिपय | | 
संस्कृत-मक्त हिन्र्‌ वत संस्कृत के पुनरुज्जीवन की बात करते हैं । यह वही 
भक्ति है जिसने. मानस” को 'अवेध' घोषित किया था । यह .जड़भक्ति है । | 
संस्कृत के प्रसार में सर्वाधिक प्रबल बाधक तत्त्व है, उसका समन्वित | 
पाठ्यक्रम और भ्रसाम्प्रतिकं शिक्षण पद्धति। फलतः वह्‌ क्लिष्ट बनकर 
मट्टिकाव्य' वत्‌ अलोकप्रिय हो गई है, उसका सरसतम साहित्य नीरस हो| 
गया । यह संस्कृतज्ञों का दायित्व है कि वे संस्कृत को सरल बनाएँ । पाठ 
की भाषा, पाठित या पाठ्य व्याकरण नियमों के श्रनुरूप हों । २०% शब्द 
वाहर के भी. सम्माव्य हैं, किन्तु उनका सम्यग-ग्रर्थ पाठान्त में हो | यही 
२०% शब्दार्थं छात्रों को रटना पड़ सकता है। शेष वे समझ कर ग्रहण 
करेगे क्योंकि उसका व्याकरण वे जानते हैं । "तुमुन्‌? पढ़ने के बाद सैकड़ों 


पुमुन्नन्त पद सरल हो जावे क्या, मी को (टता कठिन है । 


| 
55 । 
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, ` `` संस्कृत का सरलीकरण उसी प्रकार से अनायास होते रहना चाहिए, 
| जसे, भाषा का विकास । मुग्धवोघ, सारस्वत व्याकरण, सिद्धान्त कौमुदी मध्य- 

| सिद्धान्त कौमुदी, लघुसिद्धान्त कौमुदी आदि उसी सहज सरलीकरण के अंग 

| हैं । श्री काले, पू० बावूराम जी सक्सेना तथा आ० कपिलदेव द्विवेदी के 

| प्रयास स्तुत्य हैँ । रचनानुवाद कौमुदी से अधिक ग्रच्छी पुस्तक, इघर २५ 

|| वर्षो से, मुझे नहीं दिखी । स्वतंत्रता और वैज्ञानिक विकास के बाद, अपोलो 

| की अकल्पनीय गति से परिवतित परिस्थित के अनुरूप, संस्कृतशिक्षण की 
। पद्धति पुनः नवीनता की अपेक्षा श्रौर प्रतीक्षा करती है 


यह सरलीकरण, पुस्तकालयों, शोधकेन्द्रो, या अध्ययनकक्षों द्वारा 
| सम्माव्य नहीं है । यह कार्य एकान्त साधना से भी सम्भव नहीं है । शासकीय 
सहमति श्रौर सहयोग सहायक नहीं हैं ' एतदर्थ विद्याथियों का निःशुल्क 
| भर सस्नेह शिक्षण की अपेक्षा वरीय पथ मुभे नहीं मालम । विद्वान, विद्याः: 
| थियों की मन:स्थिति, बोबस्तर को जितना “शुषा? से समझ सकते हैं, 
| पदनुख्य सरलीकरण कर सकते हैं, उतना उपायान्तर से नहीं । 'सुत्रोधिनी' 
| के “निर्देशक' ये विद्यार्थी, यह 'शुश्रूषा ही रही है । अतएव 'प्रापरितोषाद 
विद्याथिनाम्‌' ही 'सुबोधिनी' का निकषोपल है । टं 


सरलीकरण में सर्वाधिक साधक 'मूलबोधन की दृष्टि” है । एक बार 
मुलत: बोध होने पर, संस्कृत की सरलता, सरसता का आस्वाद मिलने 
| पर्‌ ss रास्ता स्वयं खुल जाता है । श्रव संस्कृत, साहित्य की 
|| भाषा नहीं बन सकती । अब तो 'मानस' अवधी के माध्यम से ही लोकमंगल 
| आर अमका करेगा । हम तो संस्कृत साहित्य ' की 'ग्रमर आत्मा" पर 
| फिदा' हैं, जैसे, तुलसी राम पर । उस 'ग्रमर आत्मा का दर्शन अनुवाद की 
। य से असम्मव है । श्रतएव मुलबोधन की ही उपयोगिता है । भारत 
| ग्रपनी मूल अमर आत्मा” से कट न जाय, विज्ञान की धूलमरी आँधी के अंघ- 


{| कार में, दिग्भ्रमित न हो जाय, ग्रत: मूलबोघ का वही महत्त्व है, जमे हनुमान 


| 4. 5 ०, 
। मानस पाठवत, संस्कृत साहित्य का राष्ट्रीय अध्ययन 
(०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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भारतीयता का 'सर्वोदय' करेगी । “सुबोधिनी” युगीन सरलीकरण का एक. | 
प्रयास है । | 

संस्कृत को, पूर्वे विश्वविद्यालयीन, पाठ्य क्रमों. में मातृभाषा की सहयो:' 
गिनी माषा के रूप में विकसित किया जाय.! दद्वतीय प्रश्‍न पत्र में इसे २०% 
का अंक देकर स्थान दिया जाय । छठवी से ग्यारहवी कक्षा तक एक समन्वित | 
पाठ्यक्रम वने । सुबोधिनी में कुल ६५ ही नियम सिखाए गए हैं। थोड़े-बहुत | 
कम-ज्यादा करके इन नियमों को स्तर के अनुरूप विभाजित करके एक समः) 
न्वित पाठ्यक्रम ्रतीव सरल हो जायगा । एतदर्थ सुसम्पादित पाठ्य पुस्तके 
“बन सकती हैं, जिसके अनुसार निम्नलिखित अंकानुपात से प्रश्नपत्र बन: 
सकते हैं । | 

१ संस्कृत से हिन्दी में श्रनुवाद ४ अंक 

२-हिन्दी से संस्कृत में ग्रनुवाद ५ अंक 

४--२ श्लोक लिखना ५ अंक 

५--व्याकरण का १ नियम समझना ४ अंक 


1 
1 


पुस्तक में ५ गद्यपाठ, ५ पद्यमाठ होंगे । प्रत्येक पाठ, अभ्यास सहित एक | 
ही पृष्ठ का होगा । हिन्दी से संस्कृत के अनुवाद-गद्यांश १० होंगे । प्रत्येक | 
गांग में १० छोटे-छोटे वाक्य होंगे जो, पठित और पाठ्य व्याकरण के | 
अनुरूप ही होंगे । कम से कम ५. ज्यादा से ज्यादा १५, ही व्याकरण | 
के नियम हों । तात्पर्यं यह कि संस्कृत को मातृभाषा की सहयोगिनी के | 
छप में यदि विकसित क्रिया जाय तो भाषाओ्रों के साथ विद्यार्थी का भी | 
मला होगा । | 

संस्कृतिसमिति 'सुवोचिनी' के प्रकाशन का पुण्य लक्ष्मीपुर पन्ना को है, | 
अन्यया लेखक का यह ज्ञान सांख्यपुरुषवत्‌ अपंग ही रहता । विष्ण के चरणाः | 
कमल को निवासिनी 'लक्ष्मी' के सहयोग के विना सरस्वती की प्रतिभा उसी | 
प्रकार विकला है, जेसे, ग्राक्सीजन-सिलेण्डर के बिना आपोलो-चालक का | 
विज्ञान । नहीं जानता, कि यदि लक्ष्मीपुर की 'लक्ष्मी' की अनुकम्पा न होती, | 
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तो यह्‌ 'सुबोधिनी” किचन पिता की कन्यावत्‌, कब तक तिरस्करिणी से 
अबकुण्ठिता रहती ईश्वर जाने । सुबोधिनी के द्वारा संस्कृतःप्रसार का समस्त 
श्रेय संस्कृति समिति, पन्ना को है । भ्रतः संस्कृति प्रेमी संसार, उसके प्रति, 
सदा अपना आभार मानेगा । 

विद्यार्थों से सस्नेह- 


ग्राप निर्देश के अनुसार श्रभ्यास करते जाये । उच्चारण न ग्रावे तो, 
गुरुजन से सीखलें । श्राप को गुरूजनों से कम से कम सहायता लेने की जरूरत 
पड़ेगी । अनुवाद अ्रवश्य ही जँचवा लेना चाहिए । संस्कृत का हिन्दी अनुवाद' 
करिए और इल हिन्दी का पुनः संस्कृत अनुवाद करिए तो अभ्यास अच्छा 
होगा । यह एक अच्छी पद्धति है । इसमें गुरुजनो को कष्ट देने की जरूरत 
भी नहीं पड़ेगी । प्रश्‍नों का उत्तर अवश्य ही दीजिए, उत्तर दिए बिना आगे 
न बढिए 1 


याद करने को विधि -- 


“याद करिए' इस निर्देश का अर्थ यह है कि दिए गए शब्दादि' को केवल 
१० बार पढ़िए, फिर लिखिए । लिख न सकेंगे, तो पुन: २ बार पढ़िए और 
श्रागे वढिए । जब उन शब्दों के रूपों के प्रयोग का अवसर आवे तो सोचिए | 
याद न प्राने पर पुन: उ रूपों को २ वार दोहराइए । इस प्रकार दो चार. 
बार, याद न आने पर दोहराने से, वे शब्दादि रूप याद हो जाएंगे । आव- 
श्यकता पड़ने पर, पढ़ने से याद जल्दी: होता है । भाषा कहीं न सनभ में 
आवे, तो वहाँ प्रश्न चिन्ह लगावें। ऐसे दो चार स्थानों का मत और 
सुझाव, कृपया मुझे लिख भेजें, मैं आभार मानूंगा । इससे संस्कृत सरलीकरण 
का पुण्य-लाभ होगा । 
भवदीय लेखक 
रामचन्द्र तिवारी 
३-किशोरगंज, कोठी के पीछे, र 
पन्ना (म० प्र०) 
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“सुबोधिनी में,हाहयकाकुनीम् संक्षि, कारक, प्रत्यय 
ओर. समाप, बाद की संख्याएँ ग्रभ्यास संख्या की संकेतक हें .। 
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१--“यदि कोई मुझसे पुछे कि भारत का सबसे बडा खजाना 
क्या है, अथवा उसकी सबसे बड़ी विरासत क्या है, तो में यही 
कहूँगा कि वह संस्कृत भाषा और उसका साहित्य है । जब तक वह 
रहती है और लोगों की जिन्दगी पर प्रभाव डालती है, तब तक 
भारत में आधारभूत एकता कायम रहेगी ।” 


-पं० जवाहर लाल नेहरु 

२-- स्कूलों में संस्कृत की पढाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा 

है । यदि युवकों को स्कूलों में आरंभ से ही संस्कृत पढाई जाये तो 
देश में भाषा-विवाद ही न रहेगा ।” 

-राष्ट्रपति गिरि 


३--“संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है, जिसे पढ़कर जीवन को 
अधिक मानवीय, व्यापक और पूर्णो बनाया जा सकता है।' 


-मोक्षमूलह्‌ 
४--स्वरूप की पूर्णता और सौन्दर्यं की दृष्टि से ग्रीक और 
लेटिन संस्कृत के मुकाबिले नहीं ठहर मकती । उसका व्याकरण ऐसा 
है, जिसका ज्ञान अन्य भाषाश्रों के ज्ञान में वही काम देता है, जों 
गणित विज्ञान में देता है ।'” 
-सर विलियम जोस 
४:- आज तक मानव मन ने, कम से कम ग्रार्य या सेमेटिक 
जातियों के मन ने, विचार प्रकट करने के जिन साधनों का निर्माण 
किया है, उनमें से विशुद्ध संस्कृत संभवतः सबसे ग्रधिक अद्भुत रूप 
में परिपूर्ण तथा सुयोग्य साधन,है । 
सरल संस्कृत ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए ।” 
“श्री अरविंद 
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Digitized पशग अग्याम. (प्रध्नमार्ध) 
याद करिए- १८ कर्ता-सर्वनाम 
एक वचन द्विवचन वहुवचन 


भवस पुरुष सः तीः तेः 
जयो Be तेः ताः3 
उरुष अमान! वन्तो वी 


भवती' सवत्यो भवत्य:5 


मध्यम पुरुष-- त्वम्‌ 
प्‌ युवाम्‌" & 
उत्तम पुरुष अहम? ्रावामू€ पु 
याद करिए- हाहि 
पुरुष ३ होते हैं, १-प्र 
पा हैं जस पुरुष, २--मध्यम पुरुष, ३--उत्तम 
उत्तम पुरुष- 
जो व्यक्ति बात करें, उसे 
छ उत्तम ~ हैं ३ + 
जता पुरुष कहते हैं, जैसे, में, हम । 
जिस व्यक्ति से बात बि ज 
रि केय ह्‌ 3 ६ | 
1 जाय, वह्‌ व्यक्ति मध्यम पुरुष है, जैसे, 
र प्रथम पुरुष- | | 
जसके विषय में बात ह 
नि प कया जाय, वह प्रथम पुरुष है, जैसे, वह | 
उत्तर दोजिए- 
१-पुरुष कितने हैं, नाम 
राम बताइए 0२ कता सझ 
२-० भवान्‌” और भवती' कौन पुरुष हैं ? न. | 
> | 


कहते हे ? ५-एक वचन आदि वचनों से 
नाला हिर 


आप क्या समझते है ? 
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३) 


प्रथम अभ्यास (द्वितीयाध) 


शब्दार्थं याद करिए- 


कर्ता सर्वनाम श्रर्थ कर्ता सवनाम ग्रर्थ 
सः = वह, उसने भवती = आप (स्त्री) 
तौ - वेदों भवत्यो = आप दो (स्त्रियाँ) 
ते = वे सब, उन्होंने भवत्यः = श्राप सब (स्त्रियाँ) 
सा = वह (स्त्री) त्वम्‌ = तुम, तुमने 
ते = वे दो (स्त्रियाँ) युवाम्‌ = तुम दो 
ताः = वे सब (स्त्रियां) यूयम्‌ = तुम सब 
भवान्‌ = आप अहम्‌ = में, मेने 
भवन्तौ = आप दो आवाम्‌ = हम दो 
भवन्तः= आप सब वयम्‌ = हम सब 
अर्थ बताइए- 


सः, ते, सा, भवान्‌, भवन्तः, भवती, . भवत्यः, त्वम्‌, यूयम्‌ 
अहम्‌, वयम्‌ । , 


संस्कृत लिखिए- 


मेने, हम लोगों ने, उसने, आपने (स्त्री), भ्रापने, व , उन्होंने 
वे सब, तुमने, तुम लोगों ने, वे (लड़कियाँ) । ०: 


हट, शह ण 
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दितीय अभ्यास (प्रथमार्ष) 


याद करिये- 
५ भ्रन्य कर्ता-सर्वेनाम, पुल्लिंग । 
एक वचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथम पुरुष क्‌ः१ कौ? के? 
या यः* यौ २ येऽ 
अन्य पुरुष एषः एती? एते 
सर्वः सवौ सवं 3 
अयम्‌? इमौ^ इमे 
याद करिये- 
ऊपर लिखे सर्वनामो का स्त्रीलिंग रूप, 
का? केर काः* 
या" ये? याः3 
एषा? एते २ एताः3 
सर्वाः सर्वे * सर्वाः? 
इयम्‌) इमे इमा: | 
याद करिये- 
कः = कौन अयम्‌ = यह 
यः=जो सर्व:- सब 
एषः = यह 
अथ बताइये- 


के, कः, एत, यः, एषः, क, या, एषा, इयम्‌, इमे, ग्यम्‌ j 
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टितीय अभ्यास्त (दितीयाधं) 


संस्कृत लिखिए-कौन (स्त्री), ये (स्त्रियाँ), जो (पुरुष),जिसने 
(स्त्री), ये (पुरुष),सभी (बालक), सभी (छात्राएं), इस (लड़की) ने, 
किन (लोगों )ने, यह (बालक), इन (बालकों) ने । 

समझिए-लिंग ३ होते हैं-१. पुल्लिंग, २-स्त्रीलिं, ३- 
नपुंसक लिंग । 

पुल्लिंग-जो शब्द पुरुष के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन शब्दों 
को पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे, कः सः भवान्‌ आदि । पुल्लिंग शब्दों 
की साधारण पहचान यह है, कि उनके अन्त में 'श्र' की मात्रा और 
विसर्ग( : ) लगे होते हैं, जैसे, कः, रामः, आदि। . 

स्त्रीलिंग-जो शब्द स्त्री के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें स्त्रीलिंग 
कहते हैं, जैसे, का, सा, भवती आदि । स्त्रीलिंग शब्दों की साधारण 
पहचान यह है कि उनके भ्रन्त में ग्रा या ईको मात्रा लगी रहती है, 
जैसे, का, नदी आदि । 

नपुंसक लिंग-जो शब्द न तो पुरुष भौर ना ही स्त्री के लिए 
प्रयुक्त होते हैं, बल्कि ग्रक्सर निर्जीव वस्तुओं के लिए भ्रयुक्त होते है, 
वे नपुंसक लिंग है, जैसे, फलम्‌, गृहम्‌ आदि। नपुंसक शब्दों को 
साधारण पहचान यह है, कि इन शब्दों के अन्त में मू लगा रहता 
है, जैसे, गुहम्‌,फलम्‌ आदि । 


याद करिये- 
लट्‌ लकार=वर्तमान काल लोटू लकार- प्राज्ञा देना 
लङ लकार = भूतकाल लिङ्‌ लकार= चाहिए 
लुटू लकार= भविष्यकाल घातु = क्रिया 
उत्तर दीजिये- 


१. लिंग कितने हैं, नाम बताइए ? २. नपुंसक लिंग किसे कहते 
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i उस कोच j ह चान है anta eGangotri Gyaan Kosha | 
है, उसकी र ह्‌ है ? ३. वर्तमान काल भू | 
के लिए कौन लकार होते है ? ४. पल्लिंग श्रौ, नल भ्रौर ग्राज्ञा 
पहचान ee गैर स्त्रीलिंग की का 
गत है ई ५. नीचे लिखे शब्दों के लिंग बताइये सगा जेया, 
» वाला लाः : शिः a | 

"५ वनम्‌, लता, वृक्षः, शिक्षा, ग्रासनम्‌ । 


| ती । य अभ्य [स (प्रथमार्धे) | 

याद करिए-पठ (धा | 
2 << तु) =पढना, लट लकार=वतं जी 

ए० व° द्वि० व० क री 


प्रथम पुरुष पठति) पठतः२ र 
Se ठतः पन्ति 
मध्यम पु० पठसि पठथः का 
उत्तम पु० पठामि® है i | 


समझिये-कर्ता सर्वनाम और क्रिया का सम्बन्ध | 
प्रथम और द्वितीय भ्रभ्यासो में लिखे कर्ता | 
लख कर्ता-स्व नामों 
से 5 तक की गिन्तियाँ लगी है । ऊपर लिखे प तह ` 
साथ भी १ से 4 तक की गिन्तियाँ लिखी है' 


लगेगा क्योंकि दोनों की गिन्तियाँ 
गेन्तियाँ १, १, है। गो 
स १, १, याय 
11 पुरुष और वचन वाला सर्वनाम समान परुष मार जर 
तु रूप के साथ लगते हैं, जैसे, 'त्वम्‌' के साथ हि द 
दोनों मध्यम पुरुष, एक वचन में है । 
उत्तर दीजिए- 
१ ७७ ॥ मों रूपों 
सवंनामों और चातु-रूपो के साथ गिन्तयाँ क्यों लगी है ? 
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'पठसि” लगेगा, | 
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२-उत्तम पुरुष बहुवचन वाला सर्वनाम, किस पुरुष ग्रौर वचन 
बाले धातु रूप के साथ लगेगा ,? 

३--सः, त्वम्‌, ग्रहम्‌, भवान्‌, प्रयम्‌ के साथ पठ धात के कौन 
रूप लगेंगे, लिख कर दिखाइए । 


— ४४-- 


तृतीय अभ्याञ्च (द्वितीयाध) 


अभ्यास- ग 
प्रथम और द्वितीय पाठों के सभी सर्वनामो के साथ पठ्‌ घातु के 
सभी लट्‌ रूप लिखकर श्रर्थ लिखिए, जैसे, स: पठति > वह पढ़ता है, 
त्वम्‌ पठसि तुम पढते हो । 
समझिए- 
भ्रव्यय--जो शब्द सदा एक रूप में ही रहते है, उन्हें भ्रव्यय 
कहते है । अव्ययों के रूप बदलते नहीं है। ये भ्रव्यय क्रिया को 


विशेषता बताते है । 

याद करिये-१८ श्रव्यय 
अव्यय ग्रथ अव्यय अर्थ 
कुत्र = कहाँ किम्‌ = क्या, क्यों 
तत्र = वहाँ किचिद्‌ = कुछ 
अत्र = यहां. न = नहीं 
यत्र = जहाँ च्‌ = और 
सवत्र = सब जगह अद्य = श्राज, आजकल 

उत्तर दीजिए- 

१, भ्रव्यय किसे कहते है, उदाहरण दीजिए। 

संस्कृत लिखिये- 


कहाँ, यहाँ, क्यों, आज, कुछ । 
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चतुर्थं अभ्या्च (प्रवमा) | 


. याद करिए-१४ ग्रव्यय 


अव्यय र्थं ग्रव्यय र्थे | 

I = फिरसे प्रातः = सबेरै | 

PR लेकिन नक्तम्‌ = रातमें | 
रस्परम्‌= आपस में दिवा > दिन में | 

प्रतिदिनम्‌= रोज अपि = भी | 

ग ळी रसे सम्यक्‌ = ठीक से 

वु = व्यर्थं इदानीम्‌ = इस समय 


अर्थ समझाइए (लिखकर)- | 
१. स: तत्र कि पठति ? २. ते सवंत्र न पठन्ति । ३. सा प्रत 


दिनं किं > र 
वस ला य दिवा च पठन्ति। ५. अत्र प्रातः 

प्र bx ७ ७ दा न्ति टर क *] 
सम्यक्‌ पठाम: । इदान सम्यक्‌ पठन्ति। ७. वयं शनैः शै 


संस्कृत बनाइए (लिखकर)- । 
१-हम लोग रोज सबेरे पढ़ते हैं। २-ग्रा में | 
हे Fe -आप लोग र | 
हँ २-तुम दोनों आपस में क्‍यों नहीं पढ़ते ? क कोत 
हँ हैं ? ५ ये लोग दिन में पढ़ते हैं। ६-वे लोग रात में पढ़ते 


1 ७--वह जहाँ पढ़ता है वहाँ मैं भी पढ़ता ह । | 


—e— 
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चतुर्थं अभ्याञ्च (द्वितीयं) 


बाद करिये- 
घातु अर्थ 
गच्छ (गम्‌)= जाना 
ग्रागच्छु 
(आगम्‌) = आना 
लिख्‌- = लिखना 
क्रीड्‌ = खेलना 
पृच्छ(प्रच्छु) = पूछना 
हस्‌ = हँसना 
परिहस्‌ = हँसी मजाक 
करना 
उपहस्‌ = बुरे भाव से 
हँसना 


धातु र्थं 
पत्‌ = गिरना 


पिब्‌ (पा)= पीना 


पच्‌ = भोजन बनाना 
वस्‌ = रहना 
तिष्ठ्‌ (स्था) = ठहरना,रुकना 
वद्‌ = कहना 


अनुवद्‌ = श्रनुवाद करना 


जप्‌ = जप करना 


धातुओं के रूप चंलाने की विधि- 
ऊपर की सभी धात्‌ सभी लकारों में (लुट्‌ को छोड़ कर) पठू को 
तरह चलेंगी । इसका अर्थ यह कि जिस प्रकार पठ्‌ धातु में ग्रति 
अतः, अन्ति आदि जोड़े गए हैं, इसीप्रकार इन गच्छ आदि सभी 
धातुओं में भी भ्रति, श्रतः, श्रन्ति ग्रादि जोड़े जाते हैं, जंसे, नीचे 


समभिए, 
ए० व० 


द्वि० व० ब० व० 


प्र पु०-पठ्‌ +अति 5 पठति, पठ-+अतः = पठतः, पठ-+-अ्रन्ति - 


पठन्ति 


स० पु०-पढ्‌ +असि चूपठसि, पठ्‌+ ग्रथः> पठथः, पठ्‌ + पथ > 


पठथ 
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२ -पद्+थामि =पठामि, पठ्‌+ग्राबः = पठावः › पठ्‌ + ग्राम 
mm जा शि —— 


Cl es ज्र i | 

हो की पठ्‌ के जट ८ रूपों में केवल भ्रति, अतः आदि जुड़ने १ 
८ जात हैं, इसीप्रकार, गच्छ आदि में भी अति, अतः प्र 
जोडे जाते हैं । ' 
गर दोजिये- 
पद को तरह गच्छ घात भी चलती है.” ५ 
० ` 5 ती ? सका क्य श्र वे (| र 
गच्छ का लट्‌ रूप जिखिए। ट ह 


पंचम अभ्यास (मा) | 


याद करिये 5 ग्रव्यय-- 


— $e 


श्रव्य ग्रथ . अ्रव्यय ्रर्थ 
ग्रहनिशम्‌ = रात दिन मिथ्या = झुठ ण 
40 = कहां से यथा = जैसे न 

` शोध, जल्दी तथा = वते | 
सायम्‌ = सायंकाल सदा = हमेशा | 


अभ्यास-- 


में का ह 

4000. में लिखी धातुओ्रों के रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति हल 
ह 407 0000010 4 ? २.त्वं वृथा... ......(पुच्छु)। । 

० र ७३७०-००-००.» वद्‌ | प ~ ~ fh 
ण > भवती सर्वत्र......... (हस्‌) | ६ 
सस्कृत बनाइये- F- 


क्यों १. आजकल कौन भोजन बनांती है? २... राति | 
१ वैसे ही जाते हो । ५. यह हमेशा बेकार में बोलती है। ह 
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म्‌ i त [ग्यास 5 
पंचम 8 डितीयाधे) 
ष समभिए-शुद्ध व्यंजन-- 
दि जिन व्यंजनों में स्वर नहीं होते उन्हें शुद्ध व्यंजन कहते है, जैसे, 
३, क्‌ । शुद्ध व्यंजनों की यह पहचान है, कि उनके नीचे तिरछी 
(खा ( _) लगी रहती है, जैसे, म्‌ क्‌ ग्रादि । इस तिरछी रेखा को 
{लन्त कहते है और शुद्ध व्यंजनों को हल्‌ कहते है । 
स्वर योग-- | 
शुद्ध व्यंजनों में राये के स्वर की मात्रा जोंडते है, जैसे, म्‌+ घ्रः 
नम, सूत'श्रा न मा, म्‌+इ=समि इत्यादि। श्रत: 'मः में दो वर्ण 
! पहले म्‌ फिर भ्र। इस प्रकार “राम शब्द के अन्त में भ्र है, 
थोंकि राम शब्द के अन्त में म है श्रौर म के अन्त में भ्र है । अतः 
राम शब्द को ग्रकारान्त कहते है । अकार ( माने ग्र ) अन्त में 
जस शब्द के हो, वह शब्द श्रकारान्त कहलाता है । इसीप्रकारः 
(कार माने इ, उकार माने उ । 
। उत्तर दीजिए 
। १ शुद्ध व्यंजन किसे कहते है? २-शुद्ध व्यंजनों की क्या 
॥हचान है ? ३-संस्कृत में शुद्ध व्यंजनों को क्या कहते है ? ४-- 
ईलन्त क्या है, हलन्त के लगने से क्या होता है, हल्‌ में स्वर कैसे 


गोड़ते हे ? ५--'अकारान्त' माने क्या, होता है? उदाहरण दो। 


। नीचे लिखे हलो में स्वर जोडिए-- 
गि - Mei क्‌+उ=......... 
शम श्रा> णार क्‌+ऊ- ......... 
Pe क्‌+ग्रो=......... 
R+ई= DOES क्‌ 


र Tee 
| निम्नलिखित शब्दों के अन्त में कौन स्वर है ? 
E फल, गंगा, हरि, नदी, गुरु । 
— मोह. 
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900 अभ्याञ्च प्रथमाघ) | 
समभिए-कारक-- j 
क्रिया के करने या होने में सहायक तत्त्वो को कारक कहते हैं, र 
, राम बाख से मारते हैं । 'मारते हैं' यह क्रिया है । राम किससे मारते ह 
भ से । बाण, मारने में सहायक है । श्रलः वाण कारक है । कोन मा! 
डि: राम मारते हैं, ग्रत: राम भो कारक है। कारक ६ होते हैं, तो 
हिन्दी में ८ होते हैं । कारक के चिह नो को संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। ' 
उत्तर दीजिए | 


१-कारक किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समभाडये । 
२ -विभक्ति किसे कहते हैं ? 


याद करिये-८ कारक और उनके चिह न-- 


विभक्ति कारक चिह्न विभक्ति कारक , ।चिहून । 
प्रथमा कर्ता ने पंचमी श्रपादान से (अलग : 
द्वितोया कर्म को षष्ठी सम्बन्ध का, के। | 
“तृतीया करण से, के द्वारा सप्तमी श्रधिकरण से, पर, अ ` 
चतुर्थी सम्प्रदान केलिए श्रष्टमी सम्बोधन हे, हो, ई * 

समभझिए- । ८ 


७ ti ~ ७००७ ०७, टि ७ [ 
जिन संताश्रों या सर्वनामों के शरागे “से! » को”, सि, आदि कारक चि ' 


लगे रहते हैं, वे संज्ञा, सर्वनाम, उन कारकों में होते हैं, जिनके चिन्ह! 


रहते हैं, जैसे, “राप ने? यहाँ गे 
हते हैं, जेसे, “राम ने, यहाँ राम के आगे 'ने' है, भ्रतः “राम? कर्ताकारक 


घ्रा | नि! उन्हॉ कतां के साथ लगता है जिनकी क्रिया भूतकाल में हो । | 


करण और अपादान कारक में भेद- | 
इन दोनों कारकों का चिहून सि' है । करण कारक का “से? सहयोग 
अथ रखता है, अडान कारक, काईक्लाएहाका आर्थे रखता है, श॑ 
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ग्रांख से श्रास निकलते हैं? यहां श्रांख से ग्रांसू प्रलग हो रहें हैं, ग्रत: आँख 
से” में अपादान कारक है । 'कलम से लिखता है”, यहाँ लिखते समय कलम 
ग्रलग नहीं होता, बल्कि सहयोग करता है, है, अत: 'कलम से? में करण 

बेंकारक है । 

ह रेखांकित शब्दों के कारक बताइए-- 

पि १--पेड से पत्तो गिरते हैं । २-बाण से मारता है । ३-श्राँख से देखता 

पट । ४--नाक से पानी गिरता है । ५- लक्ष्मण ने, लंका में, मेघनाद को, 
मारा । 
} >>> 


एट अभ्यास (दितीयाधं) 

याद करिये-राम-अश्रकारान्त पुल्लिंग शब्द- 
विभक्ति कारक  ए०व० द्विव ब०व० 
ए प्रथमा कर्ता रामः रामौ रामाः 
॥ द्वितीया कम रामम्‌ रामौ रामान्‌ 
अं तृतीया करण रामेण रामाभ्याम्‌ रामः 
गरं चतुर्थी सम्प्रदान रामाय रामाभ्याम्‌ रामेभ्यः 
। पंचमी अपादान रामात्‌ रामाम्याम्‌ रामेभ्यः 
॥ षष्ठी सम्बन्ध रामस्य रामयोः रामाणाम्‌ 
( सप्तमी श्रधिकरण रामे रामयोः रामेषु 
| अष्टमी सम्बोधन हे राम! हेरामौ! हे रामाः 
। समभिये-- 
| “रास माने (एक राम ने,” क्योंकि, “रामः? कर्ताकारक एक वचन से 
| है । कर्ता का चिन्ह ने’ होता है। इसी प्रकार “रामो? माने 'दो राम ने” 
| था 'दो राम को! या हे दो रामों !' क्योंकि 'रामौ' शब्द, कर्ता, कसं तथा 
| सम्बोधन के द्विवचन में होता है। केम का चिहून 'को' और सम्बोधन का 
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~ (+-+ (0-४ 1 ३, 211 | 
बिहून है! होता हँ । प्रसंग के अनुसार स्पष्ट होता हे कि “रामो? किस का 
में है । आगे कारक नहीं लिखेंगे केवल विभक्ति लिखेंगे। | 


अर्थ बताइए- | 
रामम्‌, रामान्‌, रामेण, रामैः, रामाय, रामात्‌, रामस्य। | 
सस्कृत बनाइए | 
रामों का, रामो में, दो रामों का, राम के द्वारा, राम! 
(अलगाव) /] 
2494 | 

मा अम्य म क | 

ग अन्याम्ष प्रथमा) | 

याद करिये- | 
शब्द ग्रर्थ शब्द अर्थ ॥ 
पुत्रः = अपना लड़का वानरः = बन्दर fF 
ह = ७ ग्रामः = गांव |: 
50 “पेड छात्रः = विद्यार्थी | 

: = विद्यार्थी |! 

उत्तर दीजिये- 


१- ऊपर लिखे पुत्र आदि सभी शब्दों के भरन्त में कौन स्वर है; 
स्तथा इनके लिंग बताइए । ही 
समझिये-समान चलना- 
समान अन्त श्रौर समान लिंग वाले शब्द प्राय: एक समान चलते हा 
अतः पुत्रादि शब्द राम के समान चलेंगे, क्योंकि पत्र रादि सभी शब्द राम 
'की तरह भ्रकारान्त और पुल्लिंग हैं । है है 
समान चलने! का श्रयं यह है कि, राम के ऊपर लिखे २४ रूपों मे| 
राम के अलावा जो स्वर, व्यंजन, या विसर्ग लगे है, वे ही स्वर, व्यंजन या 
विसर्ग पुत्र ग्रादिसै भी लगेंगे, जसे, 'रामस्य' में रास के अलावा “स्य? मी 
लगा है, तो पुत्र, मै भी 'स्यः लगा कर, पुत्रस्य' ऐसा रूप संबन्ध "ग | 
एक वचन में जाप र क 


Ei 
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|. उत्तर दीजिये- 


१--किस प्रकार के शब्द एक समान चलते हैं? 
अभ्यास- 
पुत्र के रूप लिखकर, राम के रूपों से मिलाइए । 
. सातम अभ्यास बितीयाध) 
अर्थ बताइये- 
पुत्रानू, जनकस्य, वानरेण,वक्षषु, ग्रामम्‌ छात्र: 
यार बे वृक्ष षु, ग्रामम्‌ छात्र :, बालकाय । 
| ए० व० द्वि वष ब० व० 
' प्रथमा फलम्‌ फले फलानि 
द्वितीया फलम्‌ फले फलानि 
। अष्टमी हे फल हे फले हे फलानि 


परथमा, द्वितीया और श्रष्टमी विभक्तियों के अलावा अन्य विभक्तियो 
पिं फल के रूप रामवत्‌ ( राम को तरह ) चलत हैं, क्योंकि फल श्रौर राम 
मोनो प्रकारान्त हैं प्राय: सभी नप्‌सकलिंग के शब्द अपने समान अन्तवाले 
पुल्लिंग शब्द की तरह ही चलते हैं, केवल प्रथमा, द्वितीया और भ्रष्ठमी 
विभक्ति में नहीं । सभी नपुंसक शब्द 


| प्रथमा द्वितोया ग्रोर श्रष्टमी में 
हमान चलते हैं, केवल श्रष्टमी एक बचन में श्रलग रूप होता है । ह 
पिए सक शब्दों की विशेषता है । 

उत्तर दीजिये- 


| 


| १-राम और रोनों 
| फल दोनो एक समान क्यों नहीं चलते हैं? 
जद श्रौर फल, किन विभक्तियो में समान और किन आ 


{ 
| 


असमान चलते हैं ? ३--नपुंसक शब्दों की क्या विशेषता है? 


— 4 
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अष्ठन अभ्यास (इयमार्ध) 


rT I 


शब्द र्थं शब्द ग्र्थं 
गृहम्‌ = घर पत्रम्‌ = पत्ता, चिट्ठी 
वनम्‌ ऽ जगल जलम्‌ = पानी | 
क्षेत्रम्‌ = खेत, मैदान पुष्पम्‌ = फूल h 
बीजम्‌ = बीज पुस्तकम्‌ = किताब | 
मंदिरम्‌=पूजा का स्थान | 
उत्तर दोजिये- दि 
-ऊपर लिखे शब्दों का लिंग क्या है? २--ऊपर के शब 
किसके समान चलेंगे ? | 
अभ्यास- |: 
फल के पूरे रूप लिखिए । | 
अर्थ समझिये- | 


१-छात्रः विद्यालयं गच्छति । २-वृक्षात्‌ फलानि पत्राणिः 
पतन्ति । ३-भवत्यः सदा पत्रारिण लिखन्ति। ४--ययम श्रद्य 
वसथ। ५--त सायं किं पचन्ति? ६--रामः चित्रकटे वसति 
७- लक्ष्मणः अपि वनं गच्छति । 
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| आपव्म अन्याम (दितीयाचे) 
। संस्कृत बनाइये- 
¦ _ ९-श्राप घर में रोज क्या पढते हैं ? २--ग्राप लोग सब जगह 
क्यों दौड़ती हैं ( घाव्‌ ) ? ३-हम लोग प्रातः मैदान में दौड़ते हैं। 
४ राम, लक्ष्मण, रौर सीता वन को जाते हैं । ५--भरत सरयतीर 
।पर खेलते हैं । जा 
। शमझिये- 

कोष्टक में लिखें शब्द पूर्व शब्द के संस्कृत या हिन्दी रूप होते 
है, जिनकी सहायता से श्रनुवाद कर सकते हैं, जैसे, 'दौडती 
है ' के आगे घाव्‌' लिखा है, इसका अर्थ यह कि 'घावः घातु माने 
| दौड़ना और धाव्‌ के रूप पठवत्‌ चलाकर संस्कृत बनाइये । हिन्दी के 
शुद्ध शब्दों के रूप चलाकर उनका. संस्कृत ग्रनुवाद कर सकते हैं, जैसे, 
सरयूतीर संस्कृत का शब्द है, अकारान्त नपुंसक है। श्रत: फलवत्‌ 
| चलाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं । 


। याद करिये-१० संज्ञाए 


|| 
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| शब्द रथं शब्द रथं 
नृपः = राजा आदेश: = ज्ञा 
| शिष्यः = छात्र कृषक: = किसान 
। विद्यालयः= विद्यालय भ्रमरः = भौँरा 
| देवः = देवता बालः = बालक 
| प्रश्नः = प्रश्न मेघः = बादल 
| उत्तर दीजिये- 

'  १--ऊपर लिखें नृपः रादि शब्द किसके समान चलेगे भ्रौर क्यो? 
[ + 

फा०-२ | 

| 

| 

| 
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ब्रवभ अन्याम्च प्रथमा) 
समझिए-संधि और अनुस्वार | 
स्वर ओर व्यंजन दोनों को वण कहते हैँ। दो वर्णों के जोड 
संधि कहते हैं, जैसे, म्‌+ग्र= म। यहाँ म्‌ में ग्र को मात्रा जड गई 5 
आ का मात्रा (`) को श्रनुस्वार कहते हैं यह श्रनुस्वार (| 
वर्णों के ऊपर विन्दु के रूप में रहता है, जैसे, कं, तां, आदि। | 
उत्तर दोजिये- 
१-संति क्या है ? २-ग्रनुस्त्रार क्या है ? 
समझिए-अनुस्तार संधि । 
अनुस्वार संधि का सुत्र है 'मोनुस्वा रः ! इप सुत्र का अर्थ है, ` मू कप 
अनुस्ताए हो जात! है पदि म्‌ के श्रागे व्यंजन हो तो, जैसे, रामम + जरा 
(राम को जपता है)। यहाँ रामम्‌ के 'म्‌ के आगे जपति का 'ज' है, 
व्यंजन है ग्रत म्‌ का अनुम्वार (") हो गया और अब लिखेंगे, राय 
जपति । | 
यदि स्‌ के त्रागे स्वर हो तो क्या होगा ? तब म्‌ में स्वर की मात्रा दै 
जायगी गौर स्वर लुएा हो जावया, जैसे, त्वम्‌ +एव (ही ) त्वम्‌ के म्‌ 
अबा है। ए स्वर है। अवः मू में ए की मात्रा जङ जापरगी । ग 
लिखेगे त्वमेव ' क | 
यदि मूके ब्ागे कुळ भीन हो तो क्या होगा ? तब स्‌ का म्‌ ही रहेगा 
कुछ भी परिवर्तन न होगा । > | 
उत्तर दोजिए- १ 
१- अनुस्वार संधि क्याहै?२ के आगे | 
? २-यदि म्‌ के आगे स्वर हो या 
कुछ न हो तो म्‌ का क्या होगा ? त 
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तवभ अभ्यास (हितीयाऽ) 


। शुद्ध करिये- (अनुस्वार संधि के अनुसार) 

कै १-चित्रकूटम्‌ गच्छति । २--दशरथं उपहसति । ३--सीताम 
वदति । ४--मृगं श्रनुधावति । ५ - परस्परम्‌ हसतः । 
' संधि करिये श्रौर नियम बताइये- _ 

। १-अहंम्‌ + लिखामि | २-वयम्‌+-पठामः। ३-त्वम्‌ + ग्रद्य । 
'४-साकेतम्‌ + गच्छति । मृगम्‌ + इच्छति । > 
समझिए-विच्छेद करना- 
| संधि के नियम से जोड़े गए शब्दों को अलग-श्रलग करना “चिच्छेद” 
करना कहलाता है, जेसे, त्वमद्य', में दो शब्द जड़े हैं, उनका विच्छेद करना 
पै, विच्छेद होगा, त्वम्‌ श्रद्य' । विच्छेद करते समय यह ध्यान रखना चाहिए 
एकि शब्द के प्रलग किए गए सभी टुशड़े श्र्थ-सहित हों, निरर्थक न हो। 
दि टुकड़े निरथेक हैं, तो समभिये कि विच्छेद गलत हो गया है, यदि टुकड़े 
सार्थक हों, तो विच द सही है, जैसे, त्वमच्य' के दो टुकड़े त्वम ग्य” सही 
दै, क्योंकि त्वम्‌ माने तुम, द्य माने श्राज, एवं दोनों टुकड़ सार्थक हैं। यदि 
(वभय के त्ब+-मद्य एसे टुरुड़ किए गए तो विच्छेद गलत होगा, क्योंकि, 
दोनों टुकड़े निरथंक हैं । 
। उत्तर दोजिये- 
| १- विच्छेद करना' किसे कहते हैं? २--विच्छेद करते समय 
किस बात का ध्यान रखना चाहिए ? ३--त्वमद्य' का विच्छेद 
'त्व--मद्य' गलत है या सही, और क्‍यों ? 
। विच्छेद करिए- 
अहमपि । त्वमत्र । वयमद्य । नृपाणामादेश: । यूयमागच्छथ । 
क र) 


| 
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८शभ अग्यास्त (प्रथमा्ध) | 


संस्कृत बनाइए- 


राजा के । श्रादेश से । वन को । शिष्यो के द्वारा । बन्दरों का 
वृक्षों पर । प्रश्नों को । 


| | 
याद करिये-अ्कारान्त स्त्रीलिंग शब्द-गंगा | 
| 


ए० वर द्वि वर ब० व० | 
प्र० गंगा गंगे गंगा: | 
द्विश गंगाम्‌ गंगे गंगा: 
तृ० गंगया गंगाभ्याम्‌ .गंगाभि: | 
च० गंगाये  रागाभ्यास्‌ गंगाष्य: | 
पूं० गंगाया: गंगाभ्याम्‌ गंगाभ्यः 
ष० गंगाया: गंगयो: गंगानाम्‌ 
स० गंगायाम्‌ गंगयो: गंगासु ० 
ग्र हे गंगे ! हे गंगे ! हे गंगाः ! 


शब्दार्थ याद करिये-- 


i i SES 


शब्द र्थं शब्द अर्थ 
प्रजा = बकरी लता = लतर 
वर्षा = बरसात बाला = लड़की 
शिला = पत्थर शाखा = डाली 


RTP 


CC-0. Prof. Satya Vrat SIMS Collection. 


। Digitized By SiddfanR RGapgoti Gyaan Kosha 
| भ्य ग़ र 
| दशन अभ्यास (दितयार्ष) 


उत्तर दोजिये- 
)| + में लिखें 
। १-दशम श्रस्यास के प्रथमाघं में लिखें भ्रजा आदि शब्द किसको 
| तरह चलेंगे और क्यों ? 
। अभ्यास- 
¦ बालाके पूरे रूप लिखिये ग्रोर गंगा के रूपों से मिला कर शुद्ध 
| करिए | 
अर्थ समझिए- 
' १-दशरथस्य आदेशात्‌ रामः वनं गच्छति । २-लक्ष्मणः रावण 
| प्रश्न पृच्छति । कैकेयो दशरथम्‌ उपहरति । ४--बालाः मित्रैः परिः 
| हन्ति। ५-शक्रुस्तला दुष्यम्ताय पत्र लिखति । 
संस्कृत बनाइए- 
वर्षा में। शाखाम्रों पर। सीता का। लता से बकरियां ने । 
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ऐकादश अभ्यास्त (प्रथमाध) 


संस्कृत बनाइए- 


पु 
| 
| 
4 

|| 
|. 
| 

| 
। 

| 
| 
| 
| 
। 


१-सबेरे लता से फूल गिरते हैं । २-वया वह लड़की भोज में 
बनाती है ? ३--बकरिया खेत में खड़ी हैं।४- हम लोंग चित्रक 


को जते हैं । मैं संस्कृत में बोलती ह मे 

याद करिए-पठू = पढ़ना, लङ्‌ लकार = भुतकाल | 

ए०्व० द्वि व° ब० व० | 
श्र 

प्र्पु. श्रपठत्‌ ग्रपठताम्‌ ग्रपठन्‌ | 

म० पु. अ्रपठ: पठतम्‌ अपठत | 

उ० पृ ग्रपठम्‌ श्रपठाव ग्रपठाम | 
अभ्यास- | 


र गच्छ, धातु को लङ्‌ लकार में पट्वत्‌ लिखिए दथा उनके ५ 6 

थम अभ्यास के कर्ता सर्वनाम लगा कर अर्थ सर्माभए, जैसे, स! सं 
भ्रगच्छतू' माने, वह गया । | 
। 
| 

|° 
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' कृकादश अम्याप्ष (दितीया्ष) 

। श्रर्थ समझिए- 

| १-रामः वनम्‌ अगच्छत्‌ । २-रावणः युद्धक्ष त्र ( युद्ध के मैदान 
गमे ) अपउत्‌ । ३--राम: कदापि (कभी भी) मिथ्या न श्रवदत्‌ । ४-- 
हिमीरा विषम्‌ अपिबत्‌ । ५--भीमः विराटस्य पाकशालायाम्‌ (रसोई 
'में) ओदनम्‌ (भात) अ्रपचत्‌ । 

संधि करिए-- ४ [ 

वनम्‌+ भ्रगच्छत्‌ । विषम्‌+्रपिबत्‌। पाकशालायाम्‌ + ओदनम्‌ 
अपचत्‌ । ॥ 


। याद करिये- 

| ?--कोष्ठक के शब्दार्थं याद करे । २-'सहसाळं सार्घ समंयोगे तृतीया 
। -इस सूत्र में ४ अव्यय हैं, १. सह, २. साकम्‌, २. साध म्‌ और ४. समम्‌ । 
| इन चारों श्रव्ययों का श्रथे है, “के साथ? । जिन शब्दों के साथ इन श्रव्ययों का 
| प्रयोग होता है, उन शब्दों में तृतोया विभक्ति लगती है, जेसे, राम के साथ; 
| 'के साथ? की संस्कृत 'सह' है, श्रवः “राम? में तृतीया विभक्ति.लगेगी, 
| संस्कृत बनेगी, 'रामेण सह' । 


उत्तर दीजिए- 


| १--ऊपर के सूत्र में कितने अव्यय हैं ? २-उन अव्ययों का क्या 
अर्थ है ? ३--सह-भ्रादि से सम्बद्ध शब्दों में कौन विभक्ति लगती हैं ? 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


) 
|! 


हे, ; 


Digitized By Siddhanta ekangRi¥ cyan Kosha 


टादश अभ्यास (प्रथमा) 


संस्कृत बनाइए- 
१-बन्दरो के साथ । २-सीता के | 
हन साय । ३--भरत के साथ | 
४--सूर्य के साथ। ५--लक्ष्मण के साथ । | है 
अर्थ समझिए-- | 
१. सीतया लक्ष्मणेन च सह रामः कुत्र अवसत्‌ । २. वा | : 
अ च सह रामः भ्रयोष्याम्‌ अगच्छत्‌ । ३. प्रजाभिः सह रा ` 
0 क हाउस (मामा) गृहात्‌, शत्रुघ्नेन सह भर ` 
च्छ्त्‌। ५. पता, कुत्र रामः इति (ऐसा) भरत: केद 
सा कु इति (ऐसा) भरतः केयी 
अभ्यास-- | 
१. संधि करिए--अ्रयोध्या | 
व्याम्‌+श्रगच्छत्‌ । ककेयीम्‌। 
भ [1 स्वर्गम्‌+ कैकेयीमु। 
२. मामा भौर ऐसा की संस्क्कत ऊपर क्या लिखी है ? याद कं | 
याद करिये- | 
] 
शब्द अर्थ शब्द अर्थ | 
कपि. बन्दर ३. ऋषि: उ सलाम । 


क करने वाला 
अग्नि; >: श्राग अतिथि; = मेहमान ७ 


गिरिः = पहाड़ कविः कविता का 
लेखक 


॥ 
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द्वादश अभ्यास (दवितीयाषं) 


याद करिए 
इकारान्त युल्लिंग शब्द हार= १-विष्ण भगवान्‌, २-अन्दर, 


ब ३-सूर्यं ग्रादि २२ अर्थ होते हुँ । 


; प्र७ 
| द्वि० 
ता तृ० 
॥ च० 
त पं० 
गी ष० 


एभ्व० द्वि व° ब० व० 
हारः ह्री हरयः 
हरिम्‌ ह्री 'हरीन्‌ 
हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिभिः 
हरये हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः 
ह्रेः हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः 
हरेः हर्योः हरीणाम्‌ 
ह्रौ हयोः हरिषु 

हे हरे ! हे हरी ! हे हरयः ! 

उत्तर दोजिये- 


१-द्वादश ग्रभ्यास (प्रथमार्घ) में लिखें कपि आदि इकारान्त 
। पुल्लिंग शब्द किसके समान चलेंगे और क्यों ? 


अभ्यास- 


१-ग्रतिथि के रूप लिखकर, हरि के रूप से मिला कर शुद्ध 
करिए । र 
याद करिए-४ धातु, २ विशेषण- 


रथं धातु र्थं 
= लड़ना दह्‌ = जलाना 
= गरजना श्रेष्ठः = सबसे महान्‌ 
= बरसना परमः = सबसे बड़ा 


त 
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त्रयोदश 


उत्तर दोजिए- 
१- युध्यू, गर्ज्‌', वर्ष, 
अर्थ समझिए-- 
१--कपय: राक्षस: स 


nta eda (कता Kosha 
जन्यास (ऽथमार्ध) ` 


| 
| 


आर दह्‌ घात किसके समान चलेंगी। : 


ह लंकायाम्‌ अयुध्यन्‌ । २-कविषु काहि 


| 
| 
| 
| 
| 


दासः श्रष्ठः। ३ श्रतिथेः सेवा परमः घर्म: । ४--गिरिषु मेष 


क्रीडति, गजंति, वर्षति च 
संधि करिए- 


१-जंकायाम्‌+ अयुध्यन्‌ । २- लंकाम्‌ + श्रदहत्‌ । क 


संस्कृत बनाइए- 


। ५ हनुमान्‌ अग्निना लंकाम्‌ अदहत। 
तय 


| 
| 


| 
है 
) 
1 
| 


बद्रि की कृपा से राम यहाँ आते हैं। २-बन्दर शाखाओं पर ४ 
र दौड़ते हैं। ३ ऋषि सत्य को देखता है (पश्य्‌-देखना)। व; 


४-मुनि हिमालय में तपस्या करते हैं (तप तप करना) १ आपि 


व्यर्थ में नहीं बोलते हैं । 
याद करिए- 


कोष्टक के शब्दार्थ याद करिए । 


(८-0. Prof. Sat 


| 
| 
(है 
| 
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अशो दश अन्यथा (दितायार्ष) 


। याद करिये-इकारान्त नपुंसक लिंग, वारि: जल 


| एकवचन द्विवचन बहुवचन 
| | प्रु० वारि वारिणी वारीणि 

| द्विश वारिः वारिणी वारीणि 

Et वारियावारे! वारिणी! वारी! 


क उत्तर दीजिए- 
बु) १-वारि के शेष रूप किसके समान चलेंगे और क्यों ? 
| अभ्यास- 
१-वारि के शेष रूप लिखकर, हरि के रूप से मिलाकर शुद्ध 

करिए । 

। समझिए-दीघं संधि. 

। इस संधि का सूत्र है, श्रकः सवण दीः? । सूत्र का अर्थ है- 
यदि भ्र के आगे श्र हो तों दोनों मिल कर श्रा हो जाते है । 


०05066 (000०: (53250 516 न | 
| | न Je (८0७०000080. २००० »० « || 
| ८ तर ०० नज. बढ ता टू «००००७ || 
८77 RE लृद.-.... 
विंदु का ग्रर्थ है, कि जो ऊपर लिखा है, वही नीचे भी लिखा ` 


| 

| 
।है। रेखा भ्र, इ, उ, ऋ, लु माने इनके छोटे और बड़े दोनों रूप । 
। उदाहरण- र 
| विद्या+ग्रालयः, द्या के अन्त में ग्रा म्रौर आलयः का आ दोनों 
| मिलकर ्रा+ग्रा=्ा हो गए ग्रा की मात्रा य. में आ तो द्य 
| बना, पूरा शब्द बनेगा तयाच्या :) इसी प्रकार गिरिन ईशः, र्‌ इ 
+ई= र्‌ई=री, शब्द बना गरीशः= पहाडो का ईश्वर । गुरु+ 
| उपदेशः, र्‌ उ+उ=र्‌ ऊ5 रू, गुरूपदेशः । 


—%k— 
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F उत्तर दोजिए- 


. नि, श्रधि, अपि, अति, सु, उद्‌, अभि, प्रति, परि, उप 


स) 
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चतुदश अभ्यास (्रयमाष) 


RR 00 2 -- 


१--दोघं संधि क्या है, उदाहरण दीजिये । | 
संधि करिए- | 
दीप + श्रवली । राम + ग्रथनम्‌ । भरत +-शअ्रग्मज: । रवि -- इत; 
अरु+उद्यानम्‌ । 1 
विच्छेद करिए- | 
कवितावली । हिमालय: । भानूदयः । कवोश्वरः । हरीद्ध:। | 
समझिए-उपसर्ग- | | 
उपसगे एसे श्रव्यय हैं, जो संज्ञा या क्रिया के पहले जोड जाते है । 
इनके जुड़ने से अर्थ बदल जाता है, या अर्थ में एक विशेषता शर जाती ह 
जसे, हर्‌ धातु साने हरना, चु! ना, लेकित प्र उपसगं के लाने से परहा 
बनता है शरोर इसका अर्थ होता है, मारना । उपसगे २२ हाते हैं। _। 
याद करे-२२ उपसर्ग- 


| 

भ, परा, अप, सम्‌, अनु, अव, निस्‌, निर्‌, दुस्‌, दुर्‌, वि, गई 
| 
| 
उत्तर दीजिए- | 


३--उपसर्ग क्या हैं, कितने है ? २--इनका क्या उपयोग ति | 


जनमनमा + ब 
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चतुदश अभ्याञ्च (ब्तीयाषं) 


याद करिये-७ धातु 


वि+हर्‌ = विहर = विहार करना 
¦ सम्‌+हर्‌ = संहर = मारना, इकट्टा करना 
ररः आ+हर्‌ = आहर्‌ = लाना ; 
| उत्‌+हर्‌ = उद्घर्‌ = भला करना, ऊपर निकालना 
| अ्रप+हर्‌ = श्रपहर्‌ = चोरी करके ले जाना 
| उप--हर्‌ = .उपहर्‌ = भेंट देना 
जयू = जीतना 


| उत्तर दोंजिए- 
ह| १-ऊपर लिखी धातुये किसके समान चलेंगी ? 
अर्थ समझिए- 
| ामःवने मृगैः मुनिभिः च सह विहरति । २रावणाः सीताम्‌ 
। आश्रमात्‌ अ्पाइरत्‌। ३-हनुमान्‌ लक्ष्मणाय द्रोणाचलम्‌ ग्राहरत्‌। 
| ४-लक्ष्मणः युद्धे मेघनादम्‌ अजयत्‌ । ५-रामः दीनान्‌ पतितान्‌ 
। उदधरति। 
संधि करिये- 
सीताम्‌ +ग्राश्रमात्‌। द्रोणाचलम्‌+ आहरत्‌ । मेघनादम्‌+- 
अजयत | 
संस्कृत लिखिए- 
१--ऋषिगर राम को फल भेंट करते है । २--राम भक्तों का 
'उद्घार करते है ३-लक्ष्मण वन से फल लाते है । ४--रावण सीता 


को चुरा कर ले जाता है । ५- राम रावण को जीतते है । 
न ना 


Ew 
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पंचदश अभ्यास (थमा) 


समझिए-माहेश्वर सूत्र 
„ सस्कृत को वणमाला को “माहेश्वर सूत्र कहते हुँ । ये सूत्र | 
ह्‌ इन वर्णी में & स्वर और ३३ व्यंजन हैं, इसप्रकार कुल ४ 
चणा हैं । | 
महेश्वर मानें शिव जी। ये १४ सूत्र महेरवर के डमरु री 
आवाज से निकले थे । अतः इन सुर्वो को माहे श्वर सूत्र कहते हैं। | 
द मान कम से कम शब्दों में अधिक से अ्रधिक सत्य वादि 
उत्तर दीजिए- 
_ “माहे वर सूत्र किसे कहते हैं ? २-ये कितने हैं ? ३ हि 
सुत्रा को माहेखर सुत्र क्यों कहते हँ? ४--संस्क्ृत में कितने वणु रि 
हैं-कितने स्वर ओर कितने व्यंजन हैं ? ५ “सूत्र का क्या श्रर्थ है) 
याद करिये-१४ माहेश्वर सूत्र- दि 
र व, न ८ हे । २. एश्रोङ । ४. ऐश्रोच्‌ । ५. हयवरद्‌ | ४ 
श कळ्यचटतव्‌ । १२. कपय्‌ । १३. शपसर्‌ | 
क समझिए- | 
“त्‌! नई पिलो ग हलन्त बण, जैसे, र, क, आदिको 


| 
Digitized By Siddhanta ean ठव Kosha | 
| 

| 

| 

| 

| 


। उत्तर दोजिये- 
शत्‌ क्या है, कितने है, गोर इनका क्या उपयोग है? 


बस्स 
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| पंचदश आभ्यास (हितोयार्ष) 
! समझिये-प्रत्याहार 
। माहेश्वर सूत्र के दो वर्णो से वने शब्द को प्रत्याहार कहते है, 
जिसका अन्तिम वणां इत्‌ होता है और ग्रादि वर्ण, इसी इत के पहले 
$का कोई भी वर्ण होता है, जैसे श्रकू, अच, हल्‌ आदि । _ 
प्रत्याहार के वर्णो को जानने के ।लए, प्रत्याहार के प्रथम वर्ण से 
पेद्वितीय वर्ण तक के वर्णो को माहे खर सूत्र में गिनेगे, लेकिन सभो 
इतों को निकाल देगे, जैसे, ग्रक्‌ प्रत्याहार का ग्रथ होगा, ग्र से लेकर 
कू तक के वणां । माहेश्वर सूत्र में श्र से लेकर क्‌ तक गिनेगे, तो 
शअइउरा ऋलूक्‌ तक के वर्ण आए । ण और क्‌ को निकाल दे गे, क्यों 
| कि ये दोनों इत्‌ है । श्रब बाकी बचे श्र, इ, उ, ऋ, लु । इन पांच 
!वर्णो को अक्‌ प्रत्याहार से सूचित किया गया । इसी प्रकार श्रच माने 
; सभी ४ स्वर और हल्‌ माने ३३ व्यंजन । कुल प्रत्याहार ४३ हैं और 
| भी हो सकते है । 


| उत्तर दोजिए- 


| 

। १ 

। -अत्याहार किसे कहते है? २-प्रत्याहार का ग्रर्थ कैसे 
| निकालते है ? ३--अच्‌ और हलू का क्या भ्रर्थ है? 
| 

| 


| अर्थ बताइए-प्रत्याहारों का 
इक्‌, यण्‌, एङ, हश्‌, यर्‌ । 


| 
| 
| 
| 
| 
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पाउण अभ्यास (प्रयमाषं) 
समझिए-यण्‌ संधि- 
इस संधि झा सूत्र है, “इक्को यणचि” । इस सूत्र का भ्रथं है,“इ को । 
उको व्‌, ऋ को र्‌ और लु को लू हो जाता है, यदि इ, उ, भतु, ल के F 
असवर्ख स्वर ग्राव ।” ग्रसवरां साने उनके श्रतिरिक्त भ्रन्य वर्ण जैते दा 
श्रसवणं इ को छोड़कर ग्रन्य स्वर हैं । | 
पहले बता आए हैं कि संस्कृत में हुत्त्व (छोटा) स्वर अपने दोघं (ने 
स्वर का भी बोधक होत. है जसे, इ माने इ श्रौर ई दोनों। संधि में ह 
माने स्वर और उसको मात्रा दोनों होते हैं । | 
उदाहरण- | 
इति+श्रादि में तू को इ गौर शादि के श्रा की संधि होगी इ--ग्रा १ 
इ को य्‌ हो जायगा, यणा संधि के नियम से । य्‌ में घ्रा ( आरा की मात्रा ) ब 
जायगा, तो या हो जायगा, इस प्रकार इत्शदि रूप बनेगा । इसी प्रव शा 
अनु +अगः, न्‌ उ+श्र=न व्‌ +अ-- नव, एवं प्रन्वयः रूप बनेगा। ly 
सूत्र का पदार्थ- क 
इस संधिके सुत्र में तीन पद हे --इको, यणा और अघि । हुई 
यण और अच-तीनों प्रत्याहार है । इको माने इक्‌ का, यण मा 
क्रमश: यणा होता है, ग्रचि माने असवर्ण ग्रच होने पर इन ती 
प्रत्याहारो का अर्थ १५ वें श्रभ्यास में आपने स्वयं निकाला है। 
उत्तर दीजिए- | 
१. यण संधि क्या है ? २. 'इको' का अर्थ बताइए । ३. इ |. 
श्रागे यदि उ हो तो इ का क्या हों जायगा ? ४. इ के ग्रागे यदि! 


हो तो दोनों मिलक Hr 
माने बया होता है? र क्या होगा, यह कौन संधि है? ४. यु 


= 
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। प्रोडण अम्यास (दितोयाचं 
। संधि करिए- 


ग्र यदि+श्रपि। इन्धनानि+आनयन्ति। अनु +श्रगच्छत। वि+- 
झहरत्‌ । गुरु ग्रादेशः । दे 

| 

ह विच्छेद करिए- 


१ स्वागतम्‌ । भ्रभ्यागतः। व्यचरत्‌ श्रत्यावश्यकम्‌ । उपर्यृक्तम्‌ । 


। याद करिये-४ संज्ञाएँ, ४ धातु 


॥' शब्द अर्थ घातु अर्थ 
आषाणम्‌ = पत्थर अआ+नय्‌= ्रानय्‌= लाना 
रागम्‌ = क्रीम आदि लेप लंधय्‌ = 'पार करना 
कन्दुकम्‌ = गेंद लिंपू = लेप करना 
ईग्धनम्‌ = लकड़ी ` क्षिप्‌ = फेंकना 


| ग्रथ समझिए- 
1 छ 2 र 
। ९. कपयः पाषाण: प्राहरन्‌ । २. गजाः इन्धनानि श्रानयन्ति । 


२. हनुमान्‌ सागर लंघयति। ४. बालाः अंगेष रागं लिम्पन्ति । 
५. गोपाः यमुनायां कन्दुकं क्षिपन्ति । 


न 


की 


फा०-३ 


i मा जि 
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सप्तदश अभ्यास (प्रथमा) 


याद करिये-इकारान्त स्त्रोलिंग शब्द मति - बुद्धि 


ए० व द्वि ब० ब० वष 
प्र, मतिः मती | मतयः 
द्वि मतिम्‌ मती सतीः य्‌ 
तृ* मत्या_ . मतिभ्याम्‌ मतिभिः ।२ 
च० मत्यँ,मतये मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः | 
पं मत्याः, मतेः मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः | 
ष° मत्याः, मतेः मत्योः मतीनाम्‌ | 
स° मत्याम्‌, मतौ मत्योः मतिषु | 
प्र. मते! ] ह. | 
उ ए मती ! मतयः !; | 
१..क्या मति को हरिवत्‌ चला सकते हैं ? २. किस-किस विभा 
भ्रौर वचन में मति के दो रूप होते हैं ? de ॥ 
समझिए- | 


मति को हरिवत्‌ चला सकते हैं, लेकिन उपयुक्त मति के रेखांकित ह 
हरि के समान नहों चलते । नदी शब्द इकारान्त स्त्रीलिग है । यह ग 
चलता है, किन्तु प्रथमा और अष्टमी के पूरे रूप सें तथा द्वितीया के दि क्‌ 
में अपने ढंग से चलता है । च० पं०, ष०, तथा स० एकवचन में केवल ! 


रूप होते हुँ, जो मति के प्रथम रूप के समान होते | । 
याद करिए-नदी रणा kh 
ए० व० द्वि ब० र ३ 
प्र. नदी नद्यौ नमः तभ 
द्वि० नदीम्‌ नद्यौ नदीः 


mn 
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' सातदश अभ्याञ्च (ितयाष) 
अभ्यास- 


नदी के पूरे रूप लिखिए और मति के रूपों से मिलाइ 
| हा ए, लेकित 
| ह रहे कि नदी इकारान्त है, मति इकारान्त है, यह भेद तो 


। याद करिए-६ संज्ञायें, ६ घातुये 


| शब्द ग्रथ घातु प्रथं . 

| मूर्तिः = मूर्ति = नम्‌ = नमस्कार करना 
| शांतिः = शांति = नय्‌ = लेजाना 

| शक्तिः = शक्ति जीव्‌ = जीना 

॥ भक्ति: = ईश्वर की सेवा चोरयू- चुराना 

| बुद्धिः = बुद्धि भव्‌ = होना 

। प्रगतिः = विकास तुष्यू. > संतुष्ट होना 

॥ उत्तर दीजिये- | । 


| न १-मूर्ति आदि शब्द स्त्रीलिंग,में है, किसके समान चलेंगे और 
| क्यों ? २-नम्‌ आदि घातु किसके समान चलेंगे ? 
। अर्थ समझिए- | 
। १-राम: शिवस्य मूर्ति नमति ।.२--रावणः जानकीं चोरयति । 
| २-रामः परशुरामं बृद्ध्या, रावणं च शक्त्या श्रजयत्‌ । ४--रामः 
| भक्त्या तुष्यति । ५-शक्त्या, बुद्ष्या, भक्त्या च शांतिः भवति । | 
| संधि करिये- ` 
| शक्त्या + ग्रजयत्‌ -- नियम बताइए। ` 

Fes 
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[टादश अभ्यास (दितीयाघं) 


शि 
| 
| 
| 
| 
याद करिये-६ संज्ञा, ५ धात | 
| 
| 


शब्द शर्थ घातु अर्थ 
वापी = बावडी विकस्‌ = खिलना 
कमलिनी = कमल की 
नतर पश्यू = देखना 
राज्ञी == रानी कर्षं = खींचना, 
सखी = सहेली अनु+ गच्छ्‌ = पीछे 
आदेश माग 
भगिनी = बहिन त्यज्‌ = छोड़ना | 
सहिषी = भेस | 
उत्तर दीजिए- 


वापी से महिषी तक के शब्द स्त्रीलिंग में हैं, किसके समार 
चलेंगे ? 
संस्कृत बनाइए- 
-सबेरे, गांव की बावड़ी में, कमलिनी खिलती है । २-रानी 
भस का दूध ( दुग्धम्‌ ) पीती है। ३--सभी राजाओं ने स्वयंवर गे 
सीता को देखा । ४--सीता सखियो के साथ शिवालय | 


५--जनकने यज्ञ में खेत को जोता । 
समझिए-- 
गुण का परिभाषा-सूत्र है 'अदेड्‌ गुराः' । सूत्र का अर्थ है-'अदेड ॥ 
के हो । 'अदेङ्‌' में २ शब्द हैं-अद्‌ और एड । अद्‌ माने अ और ण 
» आ। एङ प्रत्याहार 5 
= दीजिए है । अतः गुण माने अ, ए, ओ! । 
१- गुण किसे कहते है ? २-एड का क्या अर्थ है ? 
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अष्टादश अभ्यास (दविगेयाषं) 


समझिए- 
पति शब्द पुल्लिंग है किन्तु मति शब्द स्त्रीलिंग, फिर भी पति-शब्द 


| झतिवत्‌ चलेगा, केबल नीचे लिखे ५ रेखांकित रूपों में नहीं । पति, हरिवत्‌ 


| नहीं चलता । 
याद करिए- 
पति =स्वामी, रक्षक 

ए० ब० द्वि व्‌ बण्व० 
प्रश पतिः पती पतयः 
द्विश पतिम्‌ : पती _पतीन्‌_ 
तृ० पत्या पतिम्याम्‌ पतिभि: 
च० पत्ये पतिस्माम्‌ पतिभ्यः 
पंग पत्युः पतिभ्याम्‌ : `. पतिभ्यः 
घ० पत्युः पत्योः पतीनाम्‌ 
स° पत्यौ पत्योः पतिषु 
ग्र» पते. पती पतयः 

समझिए- १ 


जब पति शब्द किसी शब्द के ग्रन्त में आता है, जैसे, भुपतिः 
(राजा) पशुपतिः (शिवजी), बृहस्पति: (देवगुरु), वनस्पतिः (उच्चः 
तम वृक्ष) राष्ट्रपतिः ग्रादि तब भूपति ग्रादि हरिवत्‌ ही चलेंगे । 
उत्तर दीजिए- 
` १-किस किस विभक्ति और वचन में पति के रूप मति से भिन्न 
होते हैं ? २-भूपति के रूप किस के समान चलेंगे ? 
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) कि 


इन्द्र: । राज" ऋषि: । 


द्वार 


याद करिए-गुण संधि- 
इसका सूत्र है, आद्गुण:' । इसका अर्थ है, 
अ्रके ग्रागेथदि इ होतो दोनों मिलकर ए हो जाता है 
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उप यो"... भर 
न | TI SIS SOT अर्‌ ...... > म 
` गणित की शैली से संघियो को समभने में सरलत 
ps ; 1 होती है । गुण 
संधि की गणित इस प्रकार है, स्या 
अ+इ=ए। अ+उ=थ्रो। श्र+ऋ- भर | | 
उदाहरण- 9 बे 


मा ईशः, ज्‌ का अनईम््ए, ज्‌ में ए की मात्रा लगकर 
र ( राजाओं का भी राजा ) । सूयं+- उदयः, य का भरत उ 
मा, इस प्रकार, सुयो दय:' बना । महा + ऋषि: = महर्षि: । | 


णाड्रील्ट 


| 

। 
ऊब विंग अभ्याम ( १६वें का प्रथमार्ध) | 
उत्तर दोजिए- | 
“गुण संधि क्या है, उदाहरण देकर समभाइए ? | 
संघि करिए- | 


यज्ञ + उपवीतम्‌ । महा+ उत्सव: । सवं + उदय: । हँ 


विच्छेद करिए- 
Mae । पुराणेतिहासः । शुष्केन्धनम्‌ । यथेदानीम्‌ । पतितो 
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| है. 
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। याद करिए- 

| पठ्‌, लोट्‌ लकार =ग्राज्ञा देना 

ए० ब० द्वि व° ब० बज 
"प्रण्पु० पठतु, पठतात्‌ पठताम्‌ पठन्तु 
[मण्पु पठ पठतम्‌ पठत 

'उ°्पु० पठानि पठाव पठाम 

। समझिये- 


। रेखांकित रूपों का प्रायः प्रयोग मिलता है । ्रतः सभी धातुओं 


—o— 


'के इन्हीं पुरुष रौर वचनों के रूप विशेषतः याद रक्खेँ । 


1 
| 
| 


३ कबविंग अभ्यास (द्वितीया) 


| 
| 
| अभ्यास- 


रः 


सः पठतु = वह पढे, इसी प्रकार द्वितीय अभ्यास के सभी कर्ता 


| समझिए । कद; 
वद्‌ और गच्छ के लोट्‌ रूप लिखिए | 


अर्थ बताइए- 


१--सत्यं वद । २--धर्म चर (चर्‌चचलना, पालन 


। सवंनामों के साथ पठ्‌ के लोट्‌ लकांर के रूपों को लगाकर ग्रथ 


करना) । 


३--प्रतिदिनं स्वाध्यायं पठत । : ४- रामः वनं गच्छतु, भरतः युव- 


| 

। 

| 

। राजः भवतु । ९-- वयं रामम्‌ अनुगच्छाम । 
। संधि करिये- 

। रामम्‌+ भ्रनुगच्छाम। 

| ` संस्कृत बनाइए- 


~ 


| (इतः) आइए । मजाक न करो। 


Ceres 
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१-त्‌म खूब (चिरम्‌) जिञ्रो। २-निद्रा को छोड़ो, उठो 
(उत्‌न- 1) और पढो न विजयी हों । ४--आप इधर से 


नइ (No) 
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विंश अभ्याञ्च (रथमा) 


SEL FSCPRSRG EE. RR SSRN VOLS A ला 


याद करिए- 
पढ्‌, विधिलिङ््‌ उ चाहिए 
ए० व० द्वि व० ` ब० व० 
परिपालना पठेताम्‌ पठेयुः 
स पु पछ: पठेतम्‌ पठेत 
उ० पु० पठेयम्‌ पठेव पठेम 


) ग्रभ्यास- 
ह, Ee रूप विशेषतः याद रखें | सः पठेत्‌ = उसे पढना चाहिये| 
क प्रकार प्रथम अभ्यास के कर्ता-सर्वनामों के साथ पठ के बिधि 
ङ्‌ के रूप लगाकर श्रर्थ समभिए । "ज्य 


त्यज्‌ का विधिलिंङ, रूप लिखिए । । 
. याद करिए- ` [१ 
कुलम्‌ - परिवार । जनपदम = नग थे (१ 
म म्‌ नगर । ग्रर्थे = 
अर्थ समझिये- ९ 
च्‌ 


ग्राम जनपदस्य श्रथें, ग्रात्माथे | 
थ पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥ 
घ करिए तथा नियम याद करिए- ब 
कुलस्य --भ्रथ । ग्रामस्य -- ग्रर्थ । जनप रे 
दस्य 
उत्तर दीजिये- ; 
` कुलम्‌ श्रौर जनपदम्‌ किसके समान चलेगे । 


> £ 5 ए 
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| | र 


| 

| 

त्यजेत्‌ एकं कुलस्य श्रथः र क्‍ 
` एके कुलस्य अर्थ, ग्रामस्य श्रथे कुलं त्यजेत । | 

j 

| द 
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विंश अभ्यास (हवितीयाष) 


घाद करिये- 
शब्द र्थ शब्द अर्थ 
जोवितम्‌ = प्राण स्वम्‌ >. ्रपना 
कार्यम्‌ = काम भ्रति = ज्यादा 
राज्ञः = बुद्धिमान्‌ उत्‌+सुज्‌ =. छोड़ना 
| बुध: = बुद्धिमान्‌ स्मर = याद करना 
| विवादः = वाय्युद्ध साधय्‌ = काम करना 
|= परः. १,०१ दसरा वर्जय्‌ = छोड़ना, मना 
| करना 


| संस्कृत बनाइए- 

। ९-क्रोध ग्रौर आलस्य को छोड़ देना चाहिए। २--मित्रों को 
भ्रम से स्नेह) और भूत्यो को मान से जीतना चाहिए । ३-तम्हे 

| कक्षा में, प्रश्‍न अवश्य ( खलु ) पूछना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, 

| आचार्यं के साथ मजाक नहीं करना चाहिए और छात्रों को हंसी नहीं - 


| 


| करनी चाहिए । 
अर्थ बताइए- 
-धनानि जीवितं च पराथ प्राज्ञ: उत्सृजेत्‌ । अति सर्वत्र वर्जः 
येत्‌ । ३-्रहनिंशं रामं स्मरेत्‌ । ४- विवादं परिवर्जयेत्‌ । ५-स्व- 
काय साधयेत्‌ बुध 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


| 
| 
| 
| 
| 
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७ 3 गम ०० | 
रुकविँश अभ्यास (२३वें का प्रबमाइ) | 
याद करिये- प 

पङ, लृट्‌ लकार = भविष्यकाल | 

ए७० व० द्वि ब० ब०्व० | 

प्रभ पृ पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति | 

म०पृ पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ | 

उ० पु पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः | 

अभ्यास- | 


रे वि क न | 
खांकित रूप विशेषत: याद रखें। स: पठिष्यति = वह पढ़ेगा 
४ | 


इसी प्रकार अन्य गा के साथ प्रथम ग्रभ्यास के कर्ता सवंनामो को 
लगा कर भ्रथं समभिए । गम्‌ = जान | 
आ ्‌ ॥ इसके रूप भी लृट्‌ लकार १ 
समझिए- | 
लृट्‌ लकार में सभी घातुएँ या तो पठ्‌ के लट्-बत्‌ चलेंगी या सेव के ल्‌ 
बत्‌, ए घातु और ति, तः, अन्ति आदि तिङ्‌ प्रत्ययों के बीच इल्य' ग 
प र लग जाता है, जं से, पठ्‌ -- इष्य -- ति -- पठिष्यति, पा+-स्य+ 
= पास्यति । ति, तः अन्ति आदि प्रत्ययो को ही तिङ्‌ प्रत्यय कहते हैं । इहं 
के लगने पर धातु के पठति, पठत: आदि रूप बनते हैं । ब 
उत्तर दीजिए- 
१-लट्‌ और लूट के रूपों में | र 
RE क्या अन्तर होता है ? : 
लकार सभी घातुएँ किसके समान चलेंगी ? होता क त 
ग्रथे समझिए- | 
१-रात्रिः गमिष्यति, भविष 
' भविष्यति सुप्रभातम्‌ । २-_रामः 
i म्‌। २--रामः 
आगमिष्यति, इति अइ, कोसा पर्यत. ३- भरतः 


1 
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| 


गमिष्यति । ४-रामः रावरां लंकायां हनिष्यति (हन्‌= मारना, लुट्‌ 
में) ५-खः ( कल ) किं भविष्यति ( भू का लूट ) इतिः क वदि- 
यति ( बद्‌ का लुट्‌ ) । 


रृकविंश अभ्यास (दरितोयाध) 


| 
| 
| 
| 
। याद करिये- 
| 
|| 
| 


। नीचे लिखी धातुझों के रूप लुट्‌ लकार में बदल जाते हैं फिर 

ठ्वत्‌ चलते हैं, 

र मूलधातु अर्थ लूट लकार प्र पुरुष, ए० वचन का रूप 

$ स्मृ याद करना स्मरिष्यति 

। कृ करना करिष्यति 

। हृ हरना, च्रोना, हरिष्यति 

| भू होना भविष्यति 

॥ चुर्‌ चराना चोरयिष्यति 

भं > 

| पच्‌ पकाना पक्ष्यति 

| नम्‌ नमस्कार करना नंस्यति 

| इश्‌ देखना द्रक्ष्यति 

। जि जीतना जेष्यति 

| प्रच्छ, पूंछना प्रक्ष्यति 

| दा देना दास्यति 

| लिख्‌ लिखना | लेखिष्यति 
समझिए-ट्द्धि संधि 


¢, 


१ “आ, ऐ, औ' इन तीनों को वृद्धि कहते हैं । वृद्धि संधि का सुत्र है 
वृद्धिरेचि' । इसका अर्थ है, 
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यदि श्र के ग्रागे ए या ऐ ग्रावे तो दोनों मिलकर ऐ हो जा॥- 
“००००००००००. अ या औँ ........ ...... ......... औ..... | 

जैसे, च-- एव, च का भ्र+ए=ऐ, च्‌ में ऐ की मात्रा, जोषा 

तो शब्द बना “चैव? । घृत-- श्रोंदनम्‌, त का अ+्रो =ग्रौ त र 

की मात्रा जोड़ दी, शब्द बना घृतौदनम्‌ (घी भात) । ` | ७ 

सूत्र का पदार्थ- | 

वृद्धि संधि के सूत्र में २ पद हैं-वृद्धिः, एचि । एच्‌ ग्या 


स्वयं ग्रथे जानिए । एचि माने एच्‌ होने पर । । 


> उत्तर दोजिये- ह 

) i | १-वृद्धि किसे कहते हैं ? २-गुणआऔँ हें | 
| है? ३-वृद्धि संधि क्या है? | बडे म र 
विं [ग्य मम ८ 

शविश अग्यास (प्रथमा) | 

संधि करिए- | 
न एनभ्‌ । सा+एव। वन+ श्रोषधिः । हप 

विच्छेद करिए- | 

सदैव । ्रघरौष्ठम्‌ । जनौध: । | 

सस्क्कत बनाइए- 


समझिए-धातु के ३ पद | | 
संस्कृत में ,घातुएँ १, प्रक्र व्ात्वज्ञती हैं, १-पररमैप 


“| 
| 
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| 
हे--श्रात्मनेपदी, ३-उभयपदी । 
 _ परः्मंपदी, वे घातु हैं, जो पठ्बत्‌ चलती हैं, श्रात्मनेपदो वे 
शातु हैं, जो सेव॒वत्‌ चलती हें । सेव्‌ घातु के रूप आगे सीखेंगे। 
| उभयपदी_ वे धातु हैं जो पठवत्‌ और सेवृवत्‌ दोनों तरह से 


गलती हं! 


| Ee सता 
। हु विग अभ्यास (दरितीयाध) 


। याद करिए- 

| सेव्‌ = सेवा करना, लट्‌ लकार 

ते ए० वष द्वि वष ब० व७ 
To पु० सेवते सेवेते सेवन्ते 

१० पु० सेवसे सेवेथे सेवध्वे 

४० पु० सेवे सेवावहे सेवामहे 
। अभ्यास- 


सः सेवते = वह सेवा करता है। इती प्रकार सेव्‌ के रेखांकित 
पो के साथ कर्ता सर्वनाम लगाइए, अर्थ समभिए । 


| 

| 

ग 

। याद करिए-८ धातु, 

| घातु र्थे धातु रथं 

ह उभ >> पाता अव+लोक्‌ = देखना 
वर्ध = बढ़ना ्रा+द्रिय्‌ = आदर करना 

॥ सह. = सहना उत्पद्‌ = उत्पन्न होना 
रम्‌ = सुखी होना दूय्‌ = दुखी होना 
अभ्यास-- 


लभ के रूप लट्‌ लकार में लिखें । 


-ण9--- 


| 
| 
लभ्‌ आदि धातुये सेव॒वत्‌ चलती हैँ। 
| 
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ब्रगोविंश अभ्यास (२३वें का प्रथमा) 


याद करिए- 
सेव्‌ लङ लकार 
ए० व० द्वि व० ब० व० ।२ 
भ्र पु० _ग्रसेवत भ्रसेवेताम्‌ असेवन्त 
झ० पु० ग्रसेवथाः ग्रसेवेथाम्‌ असेवध्वम्‌ 
उ० पु० असेवे असेवावहि असेवामहि 
अभ्यास- 


सः असेवत > उसने सेवा की, इसी प्रकार रेखांकित रूपों के न 
कर्ता सवैनाम लगाकर अर्थ समझिए । ऱ 
समझिए- 

अन्तरान्तरेण युक्ते'-इस सूत्र का अर्थ है, 'अन्तरा और अन्तरेण इन 
अव्ययों से सम्बन्ध रखने वाले संज्ञा ओर सनात में द्वितीय 7 विभक्ति च 
है । ये दोनों अव्यय कभी-कभी क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं 
दोनों के अर्थ याद करिए, 

अन्तरा = बिना, बीच में, अन्दर, निकट, सहश, रास्ते में |. | ३ 

अन्तरेण = बिना, बीच में, हृदय में, विषय में, हृदय से। |: 


अन्तरा है । इसका सम्बन्ध गंगा भर यमुना से है। अत: भव 
यमुना में द्वि० विभक्ति लगेगी । संस्कृत होगा, “गंगा यमुनां च भरत 
'कुष्ण के बिना? की संस्कृत 'कृष्णाम्‌ ग्रन्तरा' या 'कृष्णम्‌- अन्तर 
या कृष्ण विना? । संस्कृत में बिना के ग्रथे में “विना? शब्द भी 
जिससे सम्बद्ध शब्द में द्वितीया या पंचमी विभक्ति लग सकती है। 
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उदाहरण- र 
गंगा और यमुना के बीच में? इस वाक्य में 'बीच में” की. लट | 
त 
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। त्रयोविंश अभ्यासच (दितीयाषं) 
| उत्तर दीजिए- 

| १-- बिना के लिए संस्कृत में कितने भ्रव्यय ग्राप जानते हैं ? 
। २—'लंकाम्‌ अन्तरा' में 'लंकाम्‌ में कौन विभक्ति है श्रौर क्यों ? 

| संस्कृत बनाइए- 

| 


१--राम के बिना । २--राम और लक्ष्मण के बीच में सीता । 
। ३-कृष्ण के विषय में । ४--कथा के बीच में । मैंने रास्ते में राम को 


। याद करिये £ 

| शब्द अर्थ शब्द भ्रं 
| उदारः = दानी, महान्‌ श्रद्धा = विश्वास 
| उलूकः = उल्लू ग्रता = नारी 

छ तृणम्‌ = तिनका, घास वाधंकम्‌ 5८ बुढाई 

त दूषणम्‌ = दोष . येन =जिस कारण से 


| 
। अर्थ समझिए- 
१-उदाराः धनं तृणं मन्यन्ते (मन्य्‌ मानना) । २-उलूकः 
यदि दिवा न अवलोकते, सूर्यस्य कि दूषणम्‌ । २-शिष्याः श्रद्धया 
ज्ञानं लभन्ते । ४ -अहं गुरु न असेवे, अ्रतः वा्घेके विलपामि ( वि+ 
लपू रोना) । ५--त्वं क॑ देवम्‌ अ्रसेवथाः येन रामम्‌ ग्रलभथा: इति 
ग्रामस्य अंगनाः सीतां एच्छन्ति। 


जि 6--- 


चतुविंश अभ्यास (षमा्) 


संधि करके उच्चारण करिये- त 
न--अवलोकते । न+ असेवे । देवम्‌+ ग्रसेवथा: । राममू + अल- 
भथा: । ग्रामस्य +ग्रंगनाः । 
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याद करिए-उकारान्त पुल्लिंग-गुर 


ए० व° ` द्वि व° ब० व० | 
प्र गुर्‌ः गुरू गुरवः | 
द्वि गुरुम्‌ गुरू गुरून्‌ | 
तुश गुरुणा गुरुभ्याम्‌ गुरुभिः । है 
च० गुरवे गुरुभ्याम्‌ गुरुभ्यः 
पं० गुरोः गुरुम्याम गुरुभ्यः 
ष० गुरोः गुर्वो: गुरूणाम्‌ २ 
स° गुरौ गुर्वोः गुरुपु प्रि 
ग्र. गुरो! गुरू ! गुरव: ब 
याद करिए-उकारान्त नपुंसक-गुरु= भारी 
ए० व० द्वि व० ब० व० 
प्रण गुरु गुरुणी गुरूरिण 
द्वि० गुरु गुरुणी गुरूरि | 
अ० गुरो ! गुरुणी ! गुरूणि ! 
उत्तर दीजिए- | 
१-नपुंसक लिंग गुरु शब्द के शेष रूप किसके समान चलेर, 
शेष रूप लिल्लिए। | त 
याद करिए-१० झब्द- 
शब्द ्रर्थ शब्द ५ 
साधुः = सरल, संत भिक्षु: = ह 
प्रभुः =. भगवान्‌ विधुः = 
पशुः ८ जानवर वेणः = बांस, मुरली | 
तरः == वृक्ष शिशुः = हं 
शत्रः = दुश्मन समर्थ: = हु 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Songs A Gyaan Kosha 


उत्तर दीजिए- 
१-प्रथमार्घे में लिखे साधु: रादि उकारान्त शब्दों का लिंग क्या 
है, किसके समान चलेंगे ? 
संस्कृत बनाइए- 
| १-राम साधुञ्नों के साथ चित्रकूट में रहे । २-सीता ने भिक्ष 
को अन्न दिए (यच्छ = देना) । ३-भ्रशोक वृक्ष के नीचे (अ्रध:) सीता 
बैठी थों । ४- द्वार पर दुश्मन गरज रहा है, भगवान्‌ रक्षा करें, वीर 


प्रहार करे । ५- सीता के मुख से चाँद भी शरमाता है (लज्ज्‌= शर- 
माना, सेवूवत) । 


1 
। चतुर्विंश अभ्यास (हिोगाषं) 
| 


। अमभ्याप- 
| कोष्ठक के शब्दार्थो को अवश्य याद किया करें। 

| याद करिए- 
| श्रस्‌ = होना, लट्‌ लकार . 

। ए०्व० द्वि व° बभ्व० 
।प्र० पु० _ग्रस्ति स्तः सन्ति 
म० पु० असि स्थः स्थ 
[उ पु; अस्मि स्वः स्मः 
| लङ, लकार = भूतकाल 
प्र० पु० ग्रासीत्‌ आस्ताम्‌ आसन्‌ 
म० पु० आसीः आस्तम्‌ आस्त 
उ० पु थ्रासमू ग्रास्व आस्म 

— कलमा 
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पंचतिंशा अभ्यास्त (रखें का प्रथमा्व) हा 
ग्रभ्यास- ग्र 


२४वें श्रभ्यास में प्रस. धातु के लट्‌ और लङ, खूप लिखे है 
सः अ्रस्ति = वह है । सः श्रासीत्‌=वह था | इसी प्रकार रेखांकित 
रूपों के साथ कर्तासवनाम लगाकर अर्थ समझिए । 

समझिए-विशेषण और विशेष्य 

बिशेषण- जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतावें, उ 
विशेषण कहे हैं, जैसे, सुन्दर 'राम । 'सुन्दर' शब्द राम की विशेषत 
बताता है । विशेषता माने अच्छाई या बुराई । अतः सुन्दर शब्‌ 
विशेषणा है । जिस शब्द की विशेषता बताई जाय वह शब्द विशेष 
होता है । राम की विशेषता बताई गई, उन्हें 'सुन्दर' बताया गया 
भ्रतः राम विशेष्य हुआ । | 

विशेषण विशेष्य के अनुसार होता है । इसका अर्थ यह कि, जो. 
लिंग, वचन और विभक्ति विशेष्य के होंगे, वे ही लिंग, वचन ग्रोर 
विभक्ति विशेषण के भी होंगे । विशेषणा, विशेष्य के पहले होता है 
जैसे सुन्दर: रामः । श्रतः ग्रर्थं करते समय, विशेषण का अर्थ पढ्ने 
चाहिए करना । 

ग्रकारान्त विशेषण शब्द, जैसे, सरल, सुन्दर आदि में ग्रा गाता 
ई की मात्रा लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे सरला ग रामा 
(युवती) ! संस्कृत के वाक्यों: में विशेषणों का महत्व क्रियापदों सेः 
श्रधिक है । प्रायः बिना क्रिया के भी, केवल विशेषणों से ही वाक्क 
बनाए जाते हैं। 
उत्तर दीजिए- 
१--विशेषस८्थ्रोरापविश्लेष्य किसेकहुले०हैँदाबे- विशेषण 


| 
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| 

है प्रनुसार होता है” इसका क्या अर्थ है ? ३-श्रकारान्त विशेषणों 
का स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं ? ४--सरला, और सुन्दरी शब्द किसकी 
तरह चलेंगे ? ५--संस्कृत वाक्यों में विशेषणो को अधिक महत्ता है 
पा क्रिया की ? 


एंचविंशा अन्याप्त (दितोयाध) 
संस्कृत बनाइए- 


१-दीन जनों के द्वारा । २-डरी हुई ( भीता) सीता की। 
३-वीर लक्ष्मण को । ४-क्रुद्ध परशुराम के लिए। ५-शान्त 
एम नें । 

। समझिये-प्रत्यय 

| प्रत्यय ऐसे शब्द या वर्ण को कहते हैं, जो धातु या भ्रघातु के 
प्रन्त में जोड़े जाते हैं और उस धातु या भ्रधातु को संज्ञा, विशेषण 
प्रा अव्यय बनाते हैं । , | 

् | प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, १- कृत्‌ और, २-तदित । 

| छत्‌- इत्‌ वे प्रत्यय हैं जो धातुओ्रों के अन्त में लगते हैं, जैसे, क्त, 
क्तवत्‌, ल्यप्‌ क्त्त्रा, तुमुन्‌, शतृ, शानच्‌, णिनि, आदि । 

| तद्धित- तद्धित वे प्रत्यय हैं, जो श्रधातु में लगते हैं, जैसे, तसिल्‌, 
॥ त्व, तर, तम आदि । 

| कृदन्त-घातु में कृत्‌ प्रत्यय लगने से जो शब्द बनते हैं. उन्हे 
दन्त कहते हैं। एवं, तद्धित लगने से बने शब्द को तद्धितान्त 
। तेह | न । 

। उत्तर दोजिए- . १ विक 
१--प्रत्यय वया. हैं, कितने प्रकार 'के होते हैं?” २--कत्‌, और 
किदन्त क्या है ? ` 


है| 
णि 
| 
| 
| 
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समझिए-वाच्य 
कर्ता के सम्बन्ध से क्रिया को व्यक्त ( कहने ) करने के | । 
वाच्य कहते हैं । वाच्य ३-होते हैं-- १-कतृ वाच्य, ड हा 
३- भाववाच्य । 
उत्तर दीजिए-- 
१-वाच्य क्या है, कितने हैं ? fF 


—O— 


प्रवृतिं अण्या (२६वें का प्रथमार्ध) [स 


समझिए-कर्तृ वाच्य 
कतृ'वाच्य उस वाक्य को कहते हैं, जिसमें कर्ता प्रथमा नि 
में रहता हे जैसे, रामः सीतां मार्गते (दूढ़ते है । यहाँ ढृढ़ने 
राम कर्ता है, राम प्र विभक्ति में है। ग्रतः यहाँ कतृ वाच्य | 


कर्मवाच्य उस वाक्य को कहते है' जिसमें, कम प्रथमा विभक्ति 
रहता हे, अतः कर्म प्रधान होता है, तथा कर्ता तृतीया 
रहता है । कर्मवाच्य की क्रिया, (प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त) करम 
अनुसार चलती हे । कर्मवाच्य की क्रिया में य' आर जोड देते 
और सेव्‌वत्‌ चलाते है, जसे, मागं +य+ ते = माग्यंते (ढंढा जा 
है) । “रामेण सीता माग्यते' यहाँ कर्मवाच्य है, वाक्यार्थं है “राम 
द्वारा सीता ढूंढी जाती है, सीता कर्म है, लेकिन यहाँ उसे प्रथ 
विभक्ति में रखा है, राम कर्ता है, राम को टृतीया विभक्ति में र 
है। कर्मवाच्य की मुख्य पहचान यही है कि कर्म 9थमा में और क 
तृतीया में होता है तथा क्रिया में 'य' लगाकर सेवूवतू चलाते दै । 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By $a a SO Gyaan Kosha 


| भाववाच्य--उस वाक्य को कहते है जिसमें क्रिया ग्रकर्मक होती 
वी शेष कर्मवाच्य को तरह होता है | ग्रकमंक माने-ऐसी क्रिया जिसे 
कर्म की जरूरत न हो । 
| उत्तर दोजिए- 


१--कमंवाच्य़ की क्या पहचान है ? २-कर्मवाच्य की क्रिया कंसे 
[न ती और चलती है, यह क्रिया किसके ( कर्ता या कर्म ) श्रनुसार 
चलती है? ३-किस वाच्य में कर्म नहीं होता ? ४-अकर्मक क्रिया 
किसे कहते है, उदाहरण दो ? ५--'रामेण सोता 'माग्यंते' यहाँ 
[रामेण' में कौन विभक्ति श्रौर क्यों है, तथा “माग्यंते' को व्युत्पत्ति 
प्रताइए । 

| नाथ १ 


प्रदुविंश अभ्यास (हितोयाषं) 
समझिए-क्त प्रत्यय- 


“क्त? भूतकाल का कृत्‌ प्रत्यय है । क्त का कृदन्त कर्मवाच्य ओर आवः 

केचाच्य में प्रयुक्त होता है । यह कृदन्त भूतकाल को क्रिया से युक्त विशेषण 

कार्य है, अर्थात्‌ यह कृदन्त एक साथ भूतकालिक क्रिया और विशेषण का भी 
का 


1 


कार्य करता है । क्त-कृदन्त संज्ञार्प से भी प्रयुक्त होता है । 


क्त का त शेब वचता है और क्‌ लुप्त हो जाता है। शेष 'त भो कभी 
न तो कभी “ण' हो जाता है । 
गर अभी तक भूतकालिक क्रिया का अनुवाद लङ्‌ लकार से करते रहे, अब 
| 'क्त-कृदन्त से भी करगे । 

उत्तर दीजिए- 
१-क्त किस काल का प्रत्यय है? २-क्तकृदन्त किस किस वाच्य 
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में प्रयुक्त होते हैं ? ३-क्त-कृदन्त बया-वया कार्य करते हैं? | अ 
कालिक क्रिया का अनुवाद संस्कृत में कितने प्रकार से कर सकते! £ 
श<क्त का क्या शेष बचता है? 


याद करिये- प 


छ्न 
_नीचे लिखी ५ धातुओ्रों से बने क्त-कृदन्त कतृ वाच्य में भी प्रक ” 
होते हैं, और शुद्ध विशेषण भी बन सकते हैं, 


घातु अर्थं क्त-कृदन्त 
१-गम्‌ जाना गतम्‌ न 
२--श्लिष्‌ चिपकना, गले लगना श्लिष्टम्‌ | 
३--शी लेटना शयितम्‌ 
४—स्था ठहरना, खड़ा होना स्थितम्‌ 
५-श्रास्‌ बैठना आसितम्‌ 
६-वस्‌ निवास करना उषितम्‌ ; 
७-जन्‌ पैदा होना जातम्‌ 
, ८--रुहू उगना रूढम्‌ 
पजू पुराना होना जीणांम्‌ 
अभ्याप्त-- 


१-- गतम्‌” माने गए हुए या गए, इसी प्रकार रशिलष्टम' 
क्त-कृदन्त का ग्रर्थं बताइये । 5 


| 


भप्तविद् अभ्यास (रके का प्रथमां) 
समझिए- 


क्त-कृदन्त मुलत: ओर संज्ञा रूप से नित्य नपुंसक होते हैं । अतएव २ 
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) अस्यास के क्त कृदन्तो को नपुंसक लिंग में लिखा है न्तु जब ये कृदन्त 


| विशेषण होते हैं तब विशेष्य के अनुसार चलेंगे । गम्‌ के समान अर्थ वालो 
चातु तथा अकर्मक धातु के क्त-कृदन्त भी कत्‌ वाच्य में प्रयुक्त होते हैं, जसे, 
पत मानें गिरना, इसका क्त-कृदन्त रूप पतितए होता है । यह करतं वाच्य में 
| प्रयुक्त होगा । “रथात्‌ रावणः पतितः, रथ से रावण गिर पड़ा, यहाँ कर्ता 
॥ रावण प्र० विभक्ति में है और 'पतित:” उसका विशेषण है । 

| उत्तर दोजिये- 

| ` १-क्त-्कुदन्त मूलतः और संज्ञाख्य से किस लिंग में होता है ! 
| २-क्त-कृदन्त कब-कब कतृं वाच्य में प्रयुक्त होते हैं ? 

| याद करिए- 


नीचे, कुछ प्रमुख घातुओं के क्त-कृदन्त रूप है, 
धातु अर्थे कृदन्त घा० भ्र» कृ० 


कु = करना कृतम्‌ त्यज्‌ = छोड़ना त्यक्तम्‌ 

श्र = सुनना श्रूतम्‌ इश्‌ = देखना दृष्टम्‌ 

वच्‌ = बोलना : उक्तम्‌ हन्‌ = मारना हुतम्‌ 

स्‌. = मरना मृतम्‌ हृ = हरण हुतम्‌ 

करना 

जि = जीतना जितम्‌ सेव्‌ = सेवा सेवितम्‌ 
करना 

पूज्‌ = पूजना पूजितम्‌ रक्ष, = रक्षा रक्षतम्‌ 

है करना 

अभ्यास- 


कृतम्‌ मानें क्रिया गया, इसी प्रकार, ऊपर लिखे सभी कृदन्तो का 
अर्थ बताइए । 
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उदाहरण- 

नीचे क्त-कृइनत के ४ प्रयोग है', उन्हें याद रखें, 

१-क्मवाच्य में भूतकालिक क्रिया रूप से-“रामेण रावएु व 
हतः =राम के द्वारा रावण मारा गया। े 

२-कतृ वाच्य में भूतकालिक क्रियारूप से-“राम: वनं गत 
राम वन को गए । ४ 

रेणा ८ ः टर 

३-विरोषण रूप से-'प्रसन्न: राम: वतं गतः’ = प्रसन्न राम को सं 
को गए । “प्रसन्न: शब्द प्र उपसर्ग पुर्वक सद्‌ (बैठना) घातु से चः 
भ्रत्यय लगकर बनता है । 

४-संज्ञारूप से-'गतं न शोचामि'=बोती बातों पर शोक 
करता हूँ । 


| 


—+— 


सातविंश अभ्यास (दितीयाष) 


याद करिये-कुछ सर्वनामों के तृतीया विभक्ति के रूप 


ए व० द्वि व० ब० व० 
मया आवाम्याम्‌ : 13 
त्वया (तुम्हारे द्वारा) युवाम्याम्‌ र 4 
तेन (उसके द्वारा पुल्लिंग) ताभ्याम्‌ तैः | 
तया (उसके द्वारा-स्त्रोलिंग) ताभ्याम्‌ ताभिः 
अनेन (इसके द्वारा-पुंलिंग) आभ्याम्‌ एभिः ; [लि 
अ्रतया (इसके द्वारा-स्त्रीलिग) आम्याम आभिः | 
भवता (श्रापके द्वारा-पुल्लिंग) भवद्भ्याम्‌ भवद्भिः रे 
भवत्या (आपके द्वारा-स्त्रीलिंग) भवतीभ्याम भवतीभिः हैं 
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समझिए- 


बहुत मिलता है । युत्राम्याम्‌, युष्माभिः आदि का भा ग्रथ समझिए । 


। 
। 
| 
| 
| ए० वचन और बहुवचन को विशेषतः याद रखें, इनका प्रयोग 
ण 
| अभ्यास - 


| मया झतम्‌ः न मेरे द्वारा किया गया, (या मैंने किया) 
| 'ग्रस्माभिः कृतम्‌ द्वारा किया गया । इसी प्रकार २७ के प्रथमार्घ 

में लिखें क्त-कृदन्तों के साथ, ऊपर लिखें सर्वतामों के तृ० विभक्ति के 
हुरूप लगाकर ग्रर्थ लिखिए । 

क्त-कृ रन्त से संस्कृत बनाइए- 


र १--मैंने क्या । २--हमारे द्वारा किया गया । ३--उसने सुना । 
४--भाप लोगों ने कहा । १- तुम दोनों ने क्या कहा ? 


--->-७->. 


। आटाविंश अन्याम़र (रमे ज्ञ प्रथमा) 
| | गर्थे लिखिये- 
| २१--रामेणा सीता त्यक्ता। २--गुरुणा उक्त, शिष्य: श्रतं च। 
३--रामे गते दशरथः मृतः । ४--सीतया मृगः दृष्ट: । ५--कृतम्‌ 
भ्रक्ृतं न भर्वात । 
उत्तर दीजिए- 
ड १--ऊपर लिखे प्रथम वाक्य में प्रयुक्त “त्यक्ता पद को विभक्ति, 
ग और वचन क्या है, क्यों है ? २--त्यक्ता' पद की व्युत्पत्ति 
बताइए व्युत्पत्ति माने धातु, प्रत्यय, विभक्ति और वचन) । | 
"क्त-कृदन्त का क्रियापद, कर्ता या कमं में से किसके ग्रनुसार चलता 
? 


AW ८४ 
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संधि करिए-नियम बताइए (देखिए भ्रभ्यास संख्या-१८, 
गुरुणा +उक्तम्‌ । कृतम्‌+ श्वकृतम्‌ +न ! 
संस्कृत बनाइए-(क्त-कुदन्त से) 


१--राम श्रौर लक्ष्मण ने गुरु को सेवा को । २-चित्रकूट। 
राम ने भरत को गले लगाया । ३-राम ने शिव की पुजा की। ४ 
राम ने सुग्रीव को बचाया । ४--राम ने रावण को जीता । 


पण एक णा 


आटाविंश अभ्यास (दितीयाच) 
समझिए- 
तुमुन्‌ 
करने के लिए” इस श्रथ में घातु में 'तुमुन्‌' प्रत्यय जोडते 


'तुमुन्‌' का 'तुम्‌' या टुम' हो जाता है । तुमुन्‌-क्कदन्त की यही 
चान है । यह कृदन्त ग्रव्यय होता है । 


लय. 


iors त म = 


याद करिए- 
कुछ तुमुन्‌-कृदन्त 
जाठु कृदन्त अर्थ 
कू कर्तुम्‌ करने के लिए 
डश. द्र्ष्ट्म्‌ देखने के लिए 
सेव्‌ सेवितुम्‌ सेवा करने के | 
गम्‌ गन्तुम्‌ जाने के लिए 
सा शातुम्‌ जानने के लिए 
बि CC-0. Prof. न ८०८०० हरन के लिए 
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उत्तर दीजिए- 
१-- करने के लिए! इस अर्थ में कौन प्रत्यय लगता है ? 
२- तुमुन्‌-कृदन्त की क्या पहिचान है ? 
३- गन्तुम्‌ को व्युत्पत्ति बताइए । 


याद करिए- 
अन्य तुमुन्‌-कदन्त 
घातु र्थं कृदन्त 
हन्‌ = मारना हन्तुम्‌ 
त्यज्‌ = छोड़ना त्यक्तम्‌ 
gm © Fi श्रोतुम्‌ 
दा = देना दातूम्‌ 
अभ्यास- 


१-हन्तुम आदि कुदन्तों का अर्थ बताइए। 


जबविश अभ्यास (रके का प्रथमाध) ` 


अ्र्थे समझिए- 
१-कृष्णं श्रोतं कौरवाणाम्‌ इयं सभा | २--ताडकां हन्तु, यज्ञ 
रक्षित्‌ ( रक्ष +तुमुन्‌ ) च, राम: लक्ष्मणः च विश्वामित्राय दशरथेन 
दत्तौ । ३- सीता रामेण सह वनं गन्तुं »स्थिता । 
उत्तर दोजिये- 
१--ऊपर लिखे 'दत्तौ' पद की विभक्ति, लिंग, वचन कौन और 
क्यों है ? २-'दशरथेन' में कौन विभक्रित और वयों है? 
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याद रखिये-लुमुन्‌ के कुछ विशिष्ट प्रयोग 


१--यहु करना संभव है--एतत्‌ कत शक्यम्‌ । | प्र 
२--इसे जानने में कौन समर्थ है--एतत्‌ ज्ञात कः समर्थ: ? । 


३--ग्रापको उसे अपमानित करना नहीं चाहिए--भवान्‌ तन तृ 
|च 


भ्रवज्ञातुं न ग्रहति ( ग्रह, = योग्य होना ) | 
४--तुम क्या देना चाहते हो-त्वं कि दातुम्‌ इच्छसि । पं 
समझिए- ष्‌ 
करने के लिए इस ग्रथ में तुमुन्‌ लगता है-ऐका हमने पढ़ा | । 
(श्र० २८ द्विऽ) लेकिन ऊपर के वाक्या में 'करना, देना, जानना 
जेसी क्रियात्मक संज्ञाओ्रों के शर्थ में भी तुमुन्‌ का प्रयोग हुआ है । | 
स्थिति में 'शक्यम्‌, ग्रहति, इच्छति’ जैसे शब्द भी साथ में लगते है । 
संधि करिए-नियम बताइए-(देखिए अ० -सं० &, १३) 
कौरवाणाम्‌ + इयम्‌ । तम्‌ +श्रवज्ञातुम्‌ । न --ग्रहुति । दातुम्‌+ र 
इच्छसि । स्‌ 


ऊेब।पंश अभ्यासच (द्वितोयार्ष) 

संस्कृत बनाइए-. 
१-गीत सुनने के लिए आइए । २-देने में और बोलने में वह ३ 
प्रवीण है। ३-सत्य की रक्षा के लिए राम वन गए। ४--राम 
और लक्ष्मण को लाने के लिए ( थ्रानेतुम्‌ ) विश्वामित्र गए हैं। 
५-डुष्टों को मारने के लिए प्रभु श्राते हैं। 
याद करिए-- 


अस्मद्‌ - मैं 
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| 


ए० व° द्वि व॒० ब०्व० 

| प्रर श्रहम्‌ श्रावाम्‌ वयम्‌ 

द्विश माम, मा ग्रावाम्‌, नौ श्रस्मान, नः 
| तुश मया श्रावाभ्याम्‌ ग्रस्माभिः 

।च० महयम्‌, मे आवाभ्याम्‌, तौ भ्रस्मभ्यम्‌, नः 

|पंश मत्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मतू | 

घ० मम, में आवयो:, नो. अस्माकम नः 

।स० मयि आवयो: प्रस्मासु २. 
| समझिए- | 
सो अस्मद्‌ के द्वितीया, चतुर्थी, और षष्ठी, में दो, दो, रूप होते हैं ॥ 
।। अभ्यास- 2 
||) *-अस्मद्‌ के रेखांकित रूपों का अर्थ बताइए । २--मैने, हमने; 


मेरे द्वारा, हमारा, मेरा, हमें, हमको, मेरे लिए, हमारा-इनकीः 
| संस्कृत बताइए । 
| न 


प्रि अभ्यास (३०वें का प्रथमा) 
अर्थ समझिए- 
१--मया सत्यम्‌ उक्तम्‌ । २--ग्रस्माभिः न किंचित्‌ श्र तम ।: 


न २--मे भाषणं भविष्यति । ४-ग्रस्माक देशः भारतः श्रस्ति॥ 
*-मयि रामस्य कृपा भवतु । 


याद करिए-युष्मद्‌ = तुम 


ए० व० द्वि व० ब० व० 
न त्वम्‌ युवाम्‌ _पूयम्‌ 
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द्वि० त्वाम्‌, त्वा युवाम्‌, वाम्‌ युष्मान्‌, वः. पुरु 

तश ख्या युवास्याम्‌ युप्माभिः . ही 

च्च० तुभ्यम्‌ ते युवाभ्याम्‌, वाम्‌ युष्मभ्यम्‌, वः प य्‌ 
, पंर त्वत्‌ युत्राभ्याम्‌ युष्मत्‌ | 

ख तव, ते युवयोः वाम्‌ युष्माकम्‌ वः 

स० त्वा युवयोः युष्मासु 


१-रक्षांकत रूपों के अर्थ बताइए ? २-तुम्ने, तुस लोगों को, तृम्र० 
लोगों का, तुम्हारा, तुम्हारे द्वारा-इन शब्दों की संस्कृत बताइए ्र० 
३-युष्मद्‌ के किस-किस विभक्ति में दो रूप होते है । js 
भ्रथे समझिए- fo 


०, 


-शिवः वः रक्षत्‌ । २-सः त्वां द्रष्टमिच्छति । ३-त्वयि में 
नास्ति विश्वास: । 


संधि विच्छेर करिए- 
द्रष्टुमिच्छति । नास्ति । 


भिंग अभ्यास (द्वितीया) 


थाद करिए- ७ सर्वनाम 


तत्‌ = वह सवं = सब 
एतत्‌ = यह पर = दूसरा 
यत्‌ = जो इदम्‌ = यह 
किम्‌ = कोन 
समझिए- a 


तत्‌ के पुल्लिंगरूपजानमने*्कीरसॅस्ल'विधि०वात = पिता, | 
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पुज्य । 'तात' शब्द को रामवत्‌ चलाइए । श्रब, प्रथम “ता” को काट 
दीजिए । फिर नीचे लिखे ६ परिवतेन करिए । बस तत्‌-पुल्लिंग रूप 
यार हो गया । ६ परिवतंनों में ४ याद करें, 'सः, ते” तो आप को 
माद है। 
तत्‌-पुल्लिंग के ६ परिवतँन 


एश्वs द्विग्व० व° व० 
Ho सः र ते 
[० तस्मै 
f= तस्मात्‌ i 
हँ ८४० तेषाम्‌ 
fo तस्पिन्‌ ट 
| याद करिये- 


| तत्‌ का पुल्लिंग रूप लिखिए, और याद करिए । 
| अस्यास- 

| एतत्‌-रूप नीचे लिखी विधि से लिखिए 

| तत्‌ के रूपों के पहिले 'ए' लगा दीजिए, बस, एतत्‌ के रूप बन 


[ए-सभो लिंगो में । प्रथमा ए० व० में एप: पुल्लिंग में, एषा स्त्रो- 
लिंग में होता है । 


=O । | 
Es अभ्यास (३१वें का प्रथमार्धे) 
अर्थे बताइए- 

एतस्मै पुत्राय । एतह्मिन्‌ साकेते। तेषां कपीताम्‌। एतस्य 

। तस्मात्‌ व्रिह्यालृयात्‌। 
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संस्कृत बनाइए- 
उस लड़के के लिए। उस वृक्ष से । उस घर में । इन मनुष्यों का 
इस छात्र को । 
अफ्यास- 
तत्‌, एतत्‌. के स्त्रीलिंग रूप नीचे लिखी विधि से लिखिए-- 
लता के रूप गंगावत्‌ लिखिए । 'ल' काट दीजिए' ग्रब नोचे लि | 
६ परिवतंन करिए? इन ६ परिवतंनों में से प्र विभक्ति ए० वक्त 
का परिवर्तन आप जानते हैं। पंचमी तथा षष्ठी एक वचन में ए 
ही रूप होता हैं । प 
तत्‌-स्त्रीलिंग के ६ परिवर्तन | 


JRO SSRI 


एग्व० द्विण्ब० ब*व० | 

प्र सा क कर लि 
च्‌० तस्यै न म | 
पं० तस्याः FF ४०५ 
ष० तस्याः Fe तासाम्‌ 
स तस्याम्‌ ब बासि धाः 

याद करिए- 

तत्-स्त्रीलिंग रूप लिखिए, और याद करिये । 
दीजिये की 
उत्तर दोजिये- हि 


१-एतत्‌ का स्त्रीलिंग रूप कैसे बनाएँगे ? | 
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ककृत्रिश अभ्यास (हितीयाध) 


NRE 0 ७४०८५५५७७०७७५७ ७ +३४ कक» अंक 


अभ्यास-- 
एतत्‌ का स्त्रीलिंग रूप लिखें। 

याद करिए- 
| ` तत्‌ का नपुंसकलिंग रूप 
पा एग्व द्वि व० ` बष्व० 
fo तत्‌ ते ` तानि 
द्विः तत्‌ ते तानि 

उत्तर दीजिए- 


| 
| 
| १-एतत्‌ का नपुंसक लिंग रूप कंसे बनाएंगे? २-तत-नपंसक 
लिंग के शेष रूप किसके समान चलेंगे? 


| ग्रथ बताइए- 

| एतस्यां वर्षायाम्‌ । एतस्याः ग्रजायाः। तस्यां शिलायाम्‌। तयो 
चियो । तस्या: मतिः । तत्‌ पाषाणम । तानि पुस्तकानि । 

। समझिए और करिए-यत्‌ (जो) के पुल्लिंग रूप 

| श्रायः माने आमदनी । आयः को रामवत्‌ चलाइए। झा को 


[ट दीजिए। अब तत्‌ के पुल्लिंगवत्‌ इसमें भी परिवर्तन करिए बस 
बन गए । तीन बार पढिए । 


संस्कृत बनाइए- ट 
जिस पुरुष का । जिस देश में । जिसका । जिसके लिए। जिसने । 


फा०_५ 
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द्वात्रिंश अभ्यास (३२के का मरथमाष) । 
समझिए और करिए-यत्‌ का स्त्रोलिंग रूप 
सः 


दथा के रूप गंगा के समान चलाइए । द को काट दीजिये । तर्‌ 
स्त्रीलिंग के समान इसमें भी ५ परिवर्तन करें । सभी रूप बन गए। 


३ बार पढिए। | 
योद करिए-यत्‌-नपंसकलिंग . । 


| 

ए० व० द्वि व० ब्व | 

प्र यत्‌ . ये यानि | 
द्विश यत्‌ ये यानि | | 

... अभ्यास- | 
यंत्‌-तंपुंसक लिंग के पूरे रूपः लिखिए । | 
संस्कृत बनाइए- 


३-जिनका मैं दास हूँ वे प्रभु राम हैं। 


—e— 


दात्रिंश अभ्यास (ितोगा्) 


समझिए भर करिए-किम्‌ का पुल्लिंग रूप 
काक: माने कौभ्रा। काक: को रामवत्‌ चलाइए । प्रथमा | 
को काट दीजिए। तत्‌-पुह्लिगवत्‌, इसमें भी ५ परिवर्तन करें । बॉ. 
रूप बन गए। ३ बारपढिए। | ह | 
00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. ३ 


.१- जिस सभा में । २--जो समुद्र को लांघे वह लंका जाय 


| 


| MO) 
| Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
किम्‌ का स्त्रीलिंग | 

| काका के रूप गंगावत्‌ चलाकर, प्रथम 
त्-स्त्रीलिग (३१वें का प्रथमां) के 
स रूप बन गये । ३ बार पढिए । 


म 'का' को काट दीजिए फिर 
समान ५ परिवर्तन करिए । 


ग्रभ्यास- 


[| याद करिए-किम्‌ का नपुंसकलिंग हूप 
| TT i कया 
|. प्रश किम्‌ के "कः 
| द्वि० किम (1 के पन. कानि पट 
| नि ` ° 
| 


| किम्‌-नपुंसकलिग के पूरे रूप लिखिए । 


'अयरित्रश अभ्यास ( उस का ऽवा 
| समझिए- 14. 


| किम्‌ के रूपो का प्रयोग प्रायः “चित्‌', . वन, श्रौर "अपि! इन 
व्यर्थो वेः साथ होता है । ये तीनों अव्यय किम्‌-रूपों के साथ निः 


१ 


वितता का अर्थ प्रकट करते हैं। यह ध्यान रखें कि, 7! 

| चित्‌ चन के आगे रहने पर -विसंगै का शे हों जाता हे । 
ति 6 यी णम वा पर वत व्या 
23 न्य STRAT कस एक... ...। 
; :२० 0०२० “८5 वि == | 
{. भोर अपि का ग्र लुप्त हो जाता है, जैसे कमश: उदाहरण, कः+ 
| = करिचत्‌, कम्‌ + चित = कञ्चित्‌/कस्मिन 4 चित्‌ = कस्मिश्चित्‌, | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


र पि 


६० ) 
Digitized By.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कः--प्रपि = कोऽपि । ऽ इसे अवग्रह चिल्ल कहते हैं। यह चिह्न 
के लोप का सूचक है । भ्रवग्रह चिल्लं लगाना अनिवायं नहीं है। 
अर्थ बताइए 
कश्चित्‌ पुरुष: | काचित्‌ बाला । कस्मिश्चित्‌ अ्रधिष्ठाने (न! । 
कोऽपि बालः । केचन भक्ता । किमपि उक्तम्‌ । कापि ग्रामवघूः | 
समझिये और करिये- 
सर्व और पर के भी पुल्लिग रूप रामवत्‌ चलाकर 0 
४ परिवर्तन करें, रूप बन जाएँगे। 'सर्वा और 'परा के रूप गं 
चलाकर, तत्‌-स्त्रीलिगवत्‌ ५ परिवतेन करे, रूप बन जाएँगे। 


याद करें-सर्व नपुंसकलिंग | 


ए० व० द्वि व० ब० व| 


र्न 
प्र० सर्वम्‌ सव सर्वाणि 
द्वि सर्वम्‌ सर्वे ` सर्वाणि 
पर नपुंसकलिंग र 

प्र परम्‌ परे पराणि | 

द्वि० परम्‌ परे पराणि। . 


अभ्यास- 
'१--सर्व के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप लिखिए । 


त्रयरित्रंह अभ्यास (दितोयाचं) 


याद करें- 
तरु-तैरना, पार करना दुर्गम्‌ = किला, क 
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किबा य 


| नन्द्‌ = प्रसन्न होना भद्रम्‌ = मंगल 

। अभ्रव+ भ्रापृ5 प्राप्त करना कामः = प्रिय 

\ | & 5 वस्तु 

। उत्तर दोजिए- 2 
| १-ऊपर के शब्दों में घात कौन-कौन हैं? 

| अर्थ समझिए- 

|| 

| सर्व: तरतु दुर्गाणि, सर्वे: भद्रारि पश्यतु । 


सर्वः कामान्‌ श्रवाप्नोतु, सर्वे: संत्र नन्दतु ॥ 
समझिए-इदम्‌ (यह्‌) के रूप 


इदम्‌ भी तत्वत, चल» है, केवल प्रथमा और द्वितीया में थोड़ा 
न्न चलता है । 


याद करिए-इदम्‌ पुल्लिंग '' 
ए० व० द्विव, : ` ब्‌०.व० 


+ ध्व 
ago 


+ 


| 
| 
प्र० श्रयम्‌ ` इमौ इमे > 
| दि” इमम्‌, एनम इमो, एनौ, इमान्‌, एनान्‌ 
॥| १° ग्नेन, एनेन. ग्रास्याम्‌ . एभिः 
| चे० अस्म ग्राम्याम्‌ . एभ्य `` 
| प० अस्मात्‌ झाभ्याम्‌ ` ` एम्यः 
x भरस्य - अनयोः एषाम्‌ 
स० श्रस्मिन्‌ प्रनयोः , एषु 
स्त्रीलिग | 
gS इयम्‌ इमे ड्माः 
| द्वि० इमाम्‌, एनाम्‌ इसे . इमाः 
तृ ले: तूट अन्त्य Prof. Satya ० स्याम०।८4०। आभिः ८ 
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{ bp 
£ ग्नौ 
सम्‌ भाग्या >> भटी 
पं, '"” अ्रस्याः . आम्याम्‌ . राभ्यः 
ष० " ग्रस्याः ग्रनयोः साम्‌ 
स० अस्याम्‌ ग्रनयोः आसु 
. नपुंसकलिंग सम 
प्र० इदम्‌ इभे इमाति रा 
दिश इदम्‌ इमे इमारि 
उत्तर दीजिए- [ | गो 


शेषरूप किसके समान चलेंगे । 


| 
चतुर्ग आभ्यास (३४वें का | 


ग्रर्थं बतलाइए- 


` श्रयं पुरुषः । इयं देवी । इदं नगरम्‌ । एषां कवीनाम्‌ । 
नारीणाम्‌ । ्रस्मात्‌ स्थानात्‌ । 


समझिए-स मास 


~ 


हूँ, 'का' को हटा दीजिए, २ शब्द बचे, “राम” और "राज्य , द 
जोड़ दिया, “रामराज्य' शब्द बना । यह संक्षेप (छोटा) हो 
समास करने से बने “रामराज्य' जैसे शब्दों को समस्त पद' कही 

समास के प्रकार- 


CC-0. Prof के होते rak Shastri अव्येयीभाव n » 
समासः प्रकार के होते हे" भाव २-तत्पुरुष रै 
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| रौर ४-बहुत्रीहि । इनमें तसु आर बहुब्ीहि- 'का; प्रयोग बहुत 
होता है । Ses PRFID 

| तत्पुरुष समास- सोक तने 


जिस समास में उत्तरपद का भ्रथ प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष 
समास कहते हैं। उत्तरपद माने बाद का पद, जैसे, राजपुरुषः, इसमें 
1 राज' शब्द पहले भ्रौर 'पुरुष' शब्द बाद में और पुरुष का म्रथं ही 
प्रधान है, जैसे 'राजपुरुष' आया हैं, माने, राजा नहीं, अपितु उसका' 
कोई पुरुष सेवक भ्राया है, राजा तो एक प्रकार का विशेषणवत्‌ है, 
भोर विशेषण हमेशा अप्रधान (गौण) होता है । 


समास विग्रह- 


समस्त पद के शब्दों को श्रलग-श्रलग करना 'विग्रह' कहलाता है, 
जैसे, “राजपुरुषः' समस्तपद है, ' इसका विग्रह हिन्दी में होगा “राजा 
का पुरुष', संस्कृत में होगा “राज्ञः पुरुषः | 


विग्रह करने की विधि- 


समस्तपद की पहले हिन्दी बनाइए, जैसे, -“राजपुरुषः' को हिन्दी 
हुई, “राजाका पुरुष' भ्रब इसकी संस्कृत बनाइए,, “राज्न/पुरुष: अब 
इसके बाद इति लगाकर पुनः समस्तपद लिखिए "राज्ञः पुरुषः इतिः 
| राजपुरुषः', यही विग्रह है । छ 


उत्तर दीजिये- 


१-समास वया है ? २--समास कितने हैं ? ३- तत्पुरुष हास 
किसे कहते हैं ? ४--समस्तपद क्या है ? १-विग्रह कैसे करते हैं 2 

- मकन 
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चुरित्रंश अग्यास (दवितीयाषं 


विग्रह करिए- 
सभापतिः । राजसेवकः । रामदासः । विद्यालय: । रामनाम 
समभिये-तत्पुरुष के भेद-मुख्यतः तृतीया और षष्ठी तत्पुरुष! 
ऊपर हमने षष्ठी तत्पुरुष सीखा । जिस विभक्ति का लोप हो 
हैं, उसी विभक्ति के नाम से तत्पुरुष का नाम पड़ता है, जैसे रामह्‌ 
दासः इति रामदासः, यहाँ “रामस्य' के 'स्य' षष्ठी विभक्ति का लो 
है, भ्रतः षष्ठी तत्पुरुष, है । द्वितीया से लेकर षष्ठी विभक्तियों १ 
लोप होकर तत्पुरुष समास बनता है, लेकिन आप यहाँ केवल तृतीग 
आर षष्ठी तत्पुरुष सीखेंगे । 
तृतीयाः तत्पुरुष- ह 
इस तत्पुरुष को पहचान यह है कि इसका अन्तिम पद प्रायः छ 
कृदन्त होता है और पूर्वपद में तृ० विभक्ति तो लुप्त रहती हो है 
जैसे, दुर्गादत्तः माने दुर्गा के द्वारा दिया गया,/दुगंया दत्तः ष 
दुर्गादत्तः। 
उत्तर दीजिये- 
१-षष्ठी तत्पुरुष किसे कहते हैं ? २-तृतीया तत्पुरुष फी व्या 
पहचान है। ३-'रामदासः' और 'दुर्गादत्तः' में कौन समास है श्रौ! 
क्यों? 
विग्रह करिए- 
. मदमत्तः। साधुसेवित: । देहरहितः । सपेदष्ट: । जालबद्ध: । 
समझिए-कर्मधारय और द्विगु . 
ये दोनों समास तत्परुष के भेद हैं, क्योंकि इन दोनों में उत्तर 
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मै 


| 


चद 


का अर्थ ही प्रधान होता है। इन दोनों समासों में पूर्वपद विशेषण 
होता है, और उत्तरपद विशेष्य, जैसे, नीलं कमलम्‌ इति नीलकमलम्‌ । 


| 

| ( ७३ ) 
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१ 

| द्विगु वह तत्पुरुष है, जिसमें पूर्वपद संख्यावाची विशेषण हो और 
उत्तरपद विशेष्य हो, जैसे, त्रिभुवनम्‌ । 


| © ° ०७० 
| कर्मधारय समास का पूवपद क्त-कृदन्त रूप विशेषण भी होता 


| उत्तर दीजिए- 

| १-कमँघारय श्रौर द्विगु के पदों का विग्रह करते समय सभी पर्दो 
३ में समान विभक्ति, वचत और लिंग क्यों होते हैं? 

य _कर्मधारयं को परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए । 
३--कमंधारय, तत्पुरुष का भेद क्यों है ? 


ंचत्रिठा अम्याम (३४वें का प्रचमाध) 


विग्रह करिए- 
कृष्णसर्पः । उष्णभोजनम्‌ । शीतजलम्‌। मंवुरफलम्‌। सुप्त- 
शिशु: । कटुवचनेन । श्‍वेतवस्त्र । 
| समझिए-उत्वसंघि हा 
इस संधि के २ सूत्र हैं,१-श्रतोरोरप्लुतादप्लुते ग्रोर २- 
हशिच', दोनों का अर्थ है- यदि विसगे के पहिले भ्र हो और बादःमें 
भी छोटा ग्र या हश हो तो विसर्ग का 'उ' हो जाता है। गणित केः 
ढंगसे ऐसा लिखेंगे, 
` ग्र+-:+आअ्र, हश्‌्८तो विसगे का उ होगा 
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हश्‌ प्रत्याहार है, ह्श्‌ माने वर्गों का तीसरा, चौथा; पाँचवां वां 
'तथा शू, ष्‌, स्‌, ह । कवग, चवं, टवगं, तवर्ग, पवर्ग ये ५ वर्ग न 
उदाहरण- | 
क: 4 अपि, यहाँ विसर्ग के पहिले 'अ्र' और बाद में भी ग्र है। क्र 
विसर्ग tf | 
[का “उ हो गया ( क्‌ श्र+उ+ प्र ), प्रथम ग्रस-उ मिलक! 
गुरासंधि ( १८बे'। दविः अभ्यास ) के नियम से 'ग्रो? हो गया । इ 
प्रकार को+ भ्रपि हुश्रा । 


समझिए-पूर्वरूप संधि | 


ए, शरो के आगे श्र' हो तो 'अ्र'लुप्त होकर ग्रवग्रह (5) रि | 

य च चहू | 

EON ३ ठ अभ्यास के प्रथम० में थोडा तक है। ग्र 
“आ्रो--श्र' है, भ्रतः 'अ' ल रड गक 

“कोऽपि' रूप बना । TR 4 
उदाहरण- | 


ही रामः+-गच्छति, विसर्ग के पहले श्र भर बाद में ग्‌ है (्र+: # 
ग्‌) ग्‌ श हैं, अतः, विस का 'उ' होकर, भ्र+उ की गुणसंघि ३ 
यम से रो" हुआ, इस प्रकार,“रामो गच्छति! हु्रा। | 


उत्तर दीजिए- 


| त्यासि क्या है ? २-हश्‌ माने क्या है? ३-वर्ग का यह 
तया गर्थे है? वर्ग कितने हैं? ४-अवग्रह चिल्ल कब लगता है! 
५-सुवंरूप संधि क्या है ? 


विच्छेद करिए- 
कोऽयम्‌ । कृषको वपति । दशरथो विलपति । 


eS उ, 
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प्ंचत्रिंश अग्यांस्त (हितीयार्ध) 


समझिए-रुत्व संधि 
इसका सुत्र है 'ससजुषो रु: । इसका श्रर्थं है- यदि विसगं के 
पहले, ग्र ग्रा को छोड़कर, कोई स्वर हो, और बाद में कोई स्वर 
तथा खर्‌-रहित कोई व्यंजन हो तो विसग का र्‌ हो जाता है । गणित 
के ढंग से यों लिखेंगे, 
(-अ्र, श्रा+ स्वर)+ :+स्वर, व्यंजन- खर्‌ रतो विसर्गस्‌र्‌ 
खर्‌ प्रत्याहार का अर्थ है-वर्गो का पहला, दूसरा वर्ण तथा शू, 
ष्‌, स्‌ । 
उदाहरण- | 
हरिः+ भ्रवदत्‌, यहाँ विसगं के पंहले 'इ' और बाद में ग्र है, अत 
विसर्ग का र्‌ हो गया, र्‌ में ग्र की मात्रा लग कर रूप बना हरिर- 
वदत्‌ । गुरोः + भाषणम्‌, स्थिति है-ओ+:+भ्‌, अतः विसर्ग का 
र्‌ होकर, रूप बना गुरोर्भाषणम्‌ । 
उत्तर दीजिए- ु 
१-विसग का र्‌ किस परिस्थिति में होता है। २-खर्‌ मान 
क्या ? 
विच्छेद करिए- 
लक्ष्मीरियम्‌ । मनुरब्रवीत्‌ । बालैरपि । गुरुब्न ह्या, गुरुविष्णु- 
गु रुदवो महेश्वरः । ! 
याद करिए- 
रेखांकित रूप विशेषतः - कळ करना, लद लकार, 
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ए०्वo ७ *व७ , 
प्रषपुण. करोति ह्न कुवृन्ति 
मग्पु० करोषि कुरुथः कुरुथ 
उ०्पु० करोमि कुर्वः कुर्मः 


प्रदत्निश अभ्यास (३६ का प्रचमार्ष) 


याद करिए- ु 
रेखांक्रित रूप विशेषतः, कृ लङ, लकार क 
८ एभ्व० डि ०० बज्व० | 
०पु अकरोत्‌ अकुरुताम्‌ अकु्वन्‌ | 
म० पु० ग्रकरोः अकुरुतम्‌ अकुरुत 


उ०पु अकरवम्‌ 
संस्कृत बनाइए- 
१. आजकल, आप क्या करते हैं ? २. मैं यहाँ 
न कल, ? २. कुछ भी (किमपि 
नहीं करता ह" । अंगद ने रावण की सभा में क्या किया ? , ह 


स्कूल में क्या अपराध किया ? हों 
फ £ ५. ज्ञानी विवाद र्‌ 
समस्तपद बनाइए र 


रावण को सभा में । 
समझिए-लिट्‌ लकार 


हमने भूतकाल की क्रिया की संस्कृत बनाने के रि म 
लए, लङ लकार 
2 छ कनत ( ग्रभ्यास, ११,:६ २७ ) पढ़ा । लिट्‌ लकार भी भूतः 
न्य कया के लिए बहुत ग्रधिक भुक्त हुआ है। यह ऐतिहा- 
सक भुतकाल के श्रर्थ को व्यक्त करता है । | 
उत्तर दोजिए- 
१--लिट्‌ लकार किस प्रकार का भुतकाल प्रकट करता है ? 


 —e— 
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एवत्रिश अभ्यास (द्िरयाषं) 


याद करें-प्रमुख धातुओं के लिट्‌ लकार के प्रथम 


पुरुष के रूप- | 
घातु शर्थ ए० व० द्विव० ब० व० 
कु करना चकार चक्रतुः चक्रः 
चक्रे चक्राते चक्रिरे 
भू होना बभूव बभूवतुः बभूवुः 
दा देना ददौ ददतुः .. ददुः 
या जाना ययौ ययतुः ययुः 
गम्‌ जाना जगाम जग्मतुः जग्मुः 
ब्र कहना : उवाच ऊचतुः उच्‌ः 
शाह ग्राहतुः' ग्राहुः 
सेव्‌ सेवा करना सेवे सेवाते सेविरे 
लभू पाना लेभे लेभाते , लेभिरे 
कथ॒ कहना कथयामास कथयामासतुः कथयामासुः 
हश्‌ देखना . ददर्श दहृशतुः दहशुः 
अर्थ बताइए- 


१--वनेऽपि रामः प्रसन्नो बभूव | २-हनुमात्‌ अशोकथने सीतां 
ददर्श । ३--लक्ष्मणो रामम्‌ भ्रनुययौ । ४-नारदो वाल्मीकि रामः 
चरितम्‌ उवाच । ५--रामः समुद्रतटे शिवम्‌ अर्चयामास (ग्चंय्‌ = 
पुजाकरना, लिट्रूप)। 


विच्छेद करिए-(नियम-श्रभ्यासु ३४का प्रथम) 
बने5पि, प्रसन्नो बभूव । ; 
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संधि करिए- 
“ रामम्‌+ भ्रनुययौ, शिवम्‌ + श्र्चयामास, चरितम्‌ + उवाच । 


—0— 


सातत्रिश अभ्यास (३७के का प्रथमा) 


समझिए-क्त्वा प्रत्यय- 
इस प्रत्यय का भ्रं है, 'करके' । इससे बने कृदन्त ग्रव्यय होते हैं। 
इस कृदन्त के अन्त में त्वा' या 'ट्वा' लगा रहता है, जैसे 'कृत्वा', । 
यही इस कृदन्त की पहिचान है । 
) ल्यप्‌ प्रत्यय- 
यदि घातु के पुर्व उपसर्ग लगा है, तो क्त्वा न लग कर ल्यप्‌ 
लगेगा, । “ल्यप्‌' भी 'करके' के ग्रथ में प्रयुक्त होता है । ल्यप्‌-कृदन्त 
की पहचान यह है कि इसके ग्मन्त में 'य' लगा रहता है, जैसे भ्रागत्य 
(आ, गम्‌+ल्यप्‌) । 
उत्तर दीजिए- 
१-कत्वा श्रौर ल्यप्‌ कृदम्तों की पहचान क्या है ? २--ये दोनों 
प्रत्यय किस शर्थ में लगते हैं ? ३-ल्यप्‌ प्रत्यय कब लगता है? 
नाइन दोनों प्रत्ययों से किस प्रकार का शब्द बनता है ? ५--'कुत्वा' 
आर 'श्रागत्य' की व्युत्पत्ति तथा अर्थ बताइए । 
याद करिए-क्त्वा-कृदन्त- 


घातु क्त्वा-कृदन्त गर्थे 
गम्‌ गत्वा ` जा करके 
त्यज्‌ त्यकत्वा छोड़ करके 
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पा : पीत्वा पीकरके 
ह्न्‌ : हत्वा _ मारकरके 
कृ कृत्वा करके 
हश. इष्ट्वा देखकरके 
शर्‌, श्रूत्वा ' सुनकरके 
बदू उक्त्वा कहकरके 
ल्यप्‌-कृ इन्त - 
उपसगे+घातु ल्यप्‌-कृदन्त अर्थ 
आज-गम्‌ आगत्य श्राकर के 
श्रागम्य 
परि+त्यज्‌ ` परित्यज्य छाड्करके 
उप--कु उपकृत्य उपकार करके 
वि--स्मृ विस्मृत्य भूलकरके 
वि + ईक्ष, वीक्ष्य देखकरके 
वि+लुक्‌ ` विलोक्य देखकरके 
प्र+श्राप्‌ प्राप्य प्राप्तकरके, पहुँचकरके ' 
न्न म अचल 
सातत्रिश अभ्यास (बितीयाबं) 
अर्थ समझिए- 


१, रामो राज्यं त्यक्त्वा वनं जगाम । २. मुगं हत्वा, श्राश्नमम्‌ 
प्रागत्य, राम: शन्यं ददशं। ३. कि कृत्वा कैकेयी पश्चात्‌-तपति 
( पश्चात्ताप करती है ) ? ४. रामो गंगाजलं पीत्वा, नौकया तीर्त्वा : 
तर्‌+ वत्वा ) पारं ययौ । ४. सीतायाः दुर्वादं ( दुर्वचनम्‌ ) श्रत्वा, 
लक्ष्मणः, आश्रम परित्यज्य, रामं जगाम। हं 
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संस्कृत बनाइए- 

१, राम उपकार करके भूल जाते हैं। २. राम श्ट गवेरपुर 
-राजवेश को त्यागकर, पैदल ' वन को गए। ३. सीता को देखकर 
'पबनपुत्र ने विचार किया ( चिन्तय्‌ का लङ, ) | 

संधि करिए- 

ग्राश्रमम्‌+श्रागत्य । पश्चात्‌ +तपति 

समझिए- इन-प्रत्यय- 

“वाला? के अर्थ में, संज्ञा में 'इन्‌ प्रत्यय लगाकर, विशेषणा या 
नवीन संज्ञा बनाते हैं, जैसे, हस्त" इन्‌ = हस्तिन्‌ ( हाँथ वाला] 

_पहांथी। हस्तिन्‌ में ई' की मात्रा लगा कर स्त्रीलिंग बनाते ॥ 
` “हस्तिनी', यह नदीवत्‌ चलता है । 


उत्तर दोजिये- 


१. इन्‌ प्रत्यय तद्धित है या कृत्‌ ( उत्तर-ञ्रम्यास २५२)! 
२. 'हस्तिनी' की व्युत्पत्ति बताइए । 


अष्टात्रिं भग्यास (३८वें का प्रथमार्धे) 


याद करिए-हस्तिन्‌-पुल्लिंग 


ए० व० द्वि व० ब०व० 
2 हस्ती हस्तिनौ हस्तिनः 
द्विश हस्तिनम्‌ हस्तिनौ हस्तिनः 
एः हस्तिना हस्तिभ्याम्‌ हस्तिभिः 
च० हस्तिने हस्तिभ्याम्‌ हस्ति स्यः ) 
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पूं० हस्तिनः हस्तिम्याम्‌ 
म्‌ हस्तिम्यः 
ष० हस्तिनः हस्तिनो हस्तीनाम्‌ 
T 
स० हस्तिनि हस्तिनो र षु ह 
श्रः हस्तिन्‌ ! हस्तिनौ ! हस्तिनः ! 
समझिए- 


सभी इन्‌-तद्धितान्त, जैसे, योगिन्‌ स्व हांथी 
इन्‌ जसे, [, स्वामिन्‌, करिन ) 
गुणिन्‌, मंत्रिन्‌, शशिन्‌ (चंद्र), पक्षिन्‌ (चिड़िया), तपस्विन, पहः 
सुखिन्‌, सत्यवादिन्‌ आदि शब्द हस्तिन्‌वत्‌ चलते ह । १ 
अर्थ समझिए- ` 
१. दशरथः सत्यवादी भ्रासीत्‌। २. सर्वे भवन 
| न म्‌ । २. न्तु सुखिनः। 
3. गुणाः पूजास्थानं गुरिषु। ४. रामो मन्त्रिणं सुमन्त्र नमति । 
५. रामः तपस्विभिः सह आश्रमे वसति । 
याद करिए-जत्‌ ग _ संसार नपुंसकलिंग 


ए० व० हवि व० ब० व० 

प्र० जगत्‌ | जगती जगन्ति 

द्वि० जगत्‌ जगती जगन्ति 

प्र” जगत्‌ जगती जगन्ति 

शेष रूप श्रागे लिखे “भवत ( श्राप ) के समान चलेंगे । 
—$— 


आटात्रिंश अभ्यास (हितीयाध) 
याद करिए-भवत्‌ = श्राप तकारान्त पुल्लिंग. 
ए० वः द्विव ब०्वर 
प्र० । भवान्‌ भवन्तौ भेवन्तः 


फा०- * 
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द्वि० क भवद्भ्याम्‌ भवदिभः 

तृ - द्द ते भवद्भ्याम्‌ भवदभ्यः 

र अतः भवद्भ्याम्‌ मद्भ्यः 

र ` भवतः भवतोः अवताम्‌ 

ठः भवति भवतोः भवत्छु 
उत्तर दीजिए- 


_१--भवत्‌ का स्त्रीलिंग रूप क्या है, किमके समान चलेगा ? 
समझिए-शत्‌ (अत्‌), शानच_ (आन) प्रत्यय ही. | 
“करते हुए! इस अर्थे में, परस्मैपदी घातुओं (पद्वत्‌ चलने 1 1 
से शतृ प्रत्यय, और ग्रात्मनेपदी धातुग्रों (सेवूवत्‌ चलने वाली) 
शानच प्रत्यय लगते हैं! शटर का श्रत्‌, शानच्‌ का आन (मान, माए 
भी) शेष बचता है, ' ये ग्रत, आर श्रान, मान ही घातु में जुड़ते | 
यही इन दोनों त्रत्ययों में ग्रन्तर ्रौर पहिचान है । जैसे, गच्छ 
गरत्‌ = गच्छत्‌ = जाते हुए र 
केवल प्रथमा ए० व° 
“गच्छत्‌. का नपुंसकरूप र र 
बनाने के लिए गच्छ लट्‌ के प्रथम पुरुष ब्रहुवचन खूप गच्छन्ति गे 
ई की मात्रा जोडिए तो बनेगा गच्छन्ती इसे नदीवत्‌ चलाइए। 3 
दोनों प्रत्ययों से बने कृदन्त, विशेषण होते हैं। शग कृदन्त के स्नो | 
शब्द में कभी-कभी 'न्‌' नहीं भी होता, जैसे, 'कुर्वती , न कि कुर्वे 
उत्तर दीजिए- 
१--शत और शानच्‌ में क्या श्रन्तर हे ? २-शतृ-कदन्त 
लिंग में किसके-क्रिसके समान चलते हैं ? ३-“गच्छन्ती' को व्यु 
बताइए । 
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ऊंवचत्वारि श अभ्यास (३४वें का प्रथमां) 
याद करिए-कुछ शतृ-ङ्कदन्त के रूप 
धातु पुल्लिंग प्रथमा स्त्रीलिंग प्रथमा पर्थ 
ए० बर ए० ब० 


पठ पठन्‌, पठन्ती पढ़ते हुए / हुई 
नम्‌ नमन नमन्ती नमस्कार करते हुए / हुई 
गजँ गजंन्‌ गर्जेन्ती गरजत हुए / हुई 
नृत्‌ न्‌त्यन,  न॒त्यन्ती नाचते हुए / हुई 
निन्द्‌ निन्दन्‌ निन्दन्ती निन्दा करते हुए / हुई 
घ्यै घ्यायन्‌ घ्यायन्ती ध्यान करते हुए / हुई 
द्ण्ड्‌ दण्डयन्‌ दण्डयन्ती दण्ड देते हुए | हुई 
क्रन्द्‌ क्रन्दन क्रन्दन्ती चीखते हुए / हुई 
रुह रोहन, रोहन्ती चढता हुए / हुई 
अर्थ समझिए- 


१-क्रन्दती सीतां रावणोऽहरत्‌ । २-रामं घ्यायन्ती सीता लंका- 
याम्‌ उवास (वस्‌ लिट) ३-ककेयीं निदंन्तः लोकाः राजद्वारेऽतिष्ठन, । 
४-गजेन, मेघो न वर्षति। ५--पुरवासिनो नमन, रामो नगरात्‌ 
बहिः (बाहर) शीघ्रम्‌ जगाम। | 
संधि विच्छेद करिए-नियम बताइए (देखिये भ्रम्यास सख्या रे ५) 


रावणोऽहृरत, । राजद्वारेऽतिष्ठन्‌ । मेघो न। 


१” अँ" 
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` ऊक्नवत्वारिंश अभ्यास (हितोवाबं) 


| संस्कृत बनाइए-- 
१--चित्रकूट में, प्रणाम करते हुए भरत पर, राम के आंसू, गिरे। 
, २-अ्रपने भाग्य को निन्दा करती हुई शक्रुन्तला, दुष्यन्त को, सभा 
से, वाहर निकली (निर्जगाम) ३--वर्षा में नाचते हुए मोर को देखो । 
४--पढते हुए छात्र से मत बोलिए। ५--हृदय में, सदा रहने वाले 
शिव को मैं प्रणाम करता हूँ । 
समझिए-शानच्ा_ (ग्रान, मान या माण) 
ग्रभ्यास संख्या ३८/२ में पढ़ आए हैं कि शानच्‌ कृदन्त की पह- 
चान अन्त में प्रायः आन ,मान या माण का होना है, जैसे, वतंमान: । 
इसी में 'आ” की भात्रा लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे, बत॑मान-- 
आउ वर्तमाना । 
उत्तर दीजिए- 
१--शानच्‌ किस गर्थे में लगता है ? २-शानच्‌-कृटन्त से स्त्री- 
लिंग कैसे बनता है ? शानच-कदन्त तीनों लिंग में क्रिसके-किसके 
समान चलेंगे ? 


याद करिए-कुछ शानच -कुदन्त 


घातु कृदन्त अर्थ 
वृत वतमानः होते हुए 
म्रास्‌ आसीन: बैठते हुए 
यज्‌ यजमानः यज्ञ करते हुए 
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कृ कुर्वाणः करते हुए 
न्न्‌ ब्रू वाणः बोलते हुए 
मन्‌ मन्यमानः मानते हुए 
चेष्टू चेष्टमानः चेष्टा करते हुए 
शी शयानः शयन करते हुए 
भुज्‌ भुंजानः खाते हुए 

— 


याद करिए- 
क्षमम्‌ = रेशमी वस्त्र दधन धा घारण करना + शतृ 
वल्कलम्‌ -- छाल का वस्त्र वसानः = वस्‌ =पहुनना + शानच्‌ 
मार्गमाणः = मागं. = ढूढन! + शानच्‌ 


| 
वत्वारि श अभ्यास (४०वें का प्रथमार्) 


अर्थ समझिए- 
१-दधतो मंगलक्षौमे, वसानस्य च वल्कले, रामस्थ मुखरागं 
| आसीत्‌ । २--राज्यासने आसीनः रामं द्रष्टुं देवताः परागताः । 
"भूमी कुशशय्यायां, शयानौ सीतारामौ दृष्ट्वा, गुहस्य बाष्प- 
वोऽगतन्‌, । ४- सीतां मार्गमाणो रामः आहत (घायल) गुध 
दर्श । ५- वत मानें युगे रामनाम एव शरणाम्‌ । 
संवि करिए-नियम बताइए (अ्रम्प्रास संख्या ७,२१) 
समम्‌ +-ग्रासीत, । रामनाम + एव । $ 
समास विग्रह करिए- 


रामनाम । मंगलक्षोमे +सुस्बग्रप4 Shastri Collection. 


| 
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समझिए-श्चुत्व संधि 
इसका सूत्र है--'त्ता: श्च्‌, ना श्च, | सूत्र का अर्थ है = प्‌ 
और तु (तबर्ग) की शू श्रौर च्‌, (चवग से संधि होवे तो स्‌ 
तवग क्रम से श, श्रौर चवर्ग में बदल जाएगे । क्रम से' का अर्थ है-न 
श्‌ मे, थ्‌ छ में, दु-ज्‌ में, घू-मू में. और न-ज. में बदलेगा, जैसे सन्‌ 
जयः, न. अ. में बदलेगा, रूप होगा 'सञ्जयः' । 
उत्तर दोजिये- 
१--श्चुत्व संधि क्या है? २--त्‌ , च्‌, कु, माने व्या ? ` ¦ 
ह 
४0२ ७ झग या स्न क 
गत्वारश अग्याम (बितीयाघ) 
संधिकरिए-नियम बताइये 
सत्‌+चित्‌। निस+चयः:। सन्‌+चयः। सत्‌+ | 
निस्‌ + चलः । 


विच्छेद करिए- 
मवच्चरणौ । देवाञजयति । उच्चारणाम्‌ । । 
समझिए-सत्व संधि 


इसका सूत्र है- विसर्जनीयस्य सः' । सुत्र का भ्रथं है-विसगं १ 
भ्रागे खर्‌ प्रत्याहार ( वर्गों का १, २ तथा श्‌ ष्‌ स्‌ ) हो तो, विसा 
का स्‌ हो जायगा, जैसे, कः+चित्‌=कस्‌+ चित्‌ हो जायगा, ग्र! 
शचुत्व संधि ( ्रम्यास ४० का प्र० ) के नियम से स्‌ का श्‌ होक 
'कश्चित्‌' रूप बना । 

उत्तर दीजिए- 
१-खर्‌ माने क्या ? २--वर्ग का १, २, ३, ४, ५, ऐसे संकर 


का क्या श्रर्थ ? २-सत्व सं 
हो हत सुषि बया है Collection. 
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विच्छेद करिए- 
रामश्च । रामस्मिष्ठति । 
। याद करिए-रेखांकित रूप विशलेपण 


९! 


| _ -सेव्‌ लोट्‌ लकार, 

` ए० वर द्वि व० ब*्व 
प्रण पु सेवताम्‌ सेवेताम्‌ ` सेवन्ताम्‌ 
म० पु सेवस्व सेवेथाम्‌ | सेवध्वम्‌ 
उ० पु सेवे सेवावहै सेवाप्रहै 


फुकचत्वारिंश अभ्यास (४९बे क प्रथमाध 


याद कारिए-(रेखांकित रूप विशेषतः) 


... सेव्‌ विधिलिङ, (चाहिए) 
- ए०व० द्वि व° ब्ब 
प्र सेवेत सेवेयाताम्‌ सेवेरन्‌ 
म०पु० सेवेथाः सेवेयाथाम्‌ सेवेध्वम्‌ 
| उ० पु० जसेवेय सेवेवहि सेवेमहि ` ` 
याद करिए-१२ शब्द 
(प्रति --प्रव) ईक्ष, = विचार करना प्रार्थयामास = प्रारथेय्‌ = 
मांगना, लिट्‌ 
क्षम्‌=क्षमा करना, सहना उच्चचार =उत्चारय्‌ 
- उच्चारण करना लिट 
त्राय्‌ = बचाना महिषः =भेंसा ' 
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याच्‌ = मांगना निपानम्‌ --तालाब 


ययाचे = याच,:लिद्‌ सलिलम्‌ = जल | 
प्रत्यहम्‌ = प्रतिदिन । 


अर्थ समझिए- 

१-कैकेयी रामस्य वनवासं न याचेत! २-रामं सदा सेवस्व 
सुमित्रा लक्ष्मणमुवाच । ३- त्रायतां त्रायतामिति ध्वतिः लकाया 
उच्चचार । ४-बालस्य अपराध क्षमन्तामिति रामः परशुरामं 
यामास । ५-प्रत्यहुं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः । 


—O— 


रुकचत्वारिंश अभ्यास्त (दितोयां) 


समझिए-क्तवत्‌ प्रत्यय 
श्रभ्यास २६ द्विण में क्त : त्यय हमने पढ़ा । क्त-कृदन्त के 
'वत्‌' लगा दीजिए तो क्तवतु-क्कदन्त बन जाता है, जैसे, गत + बत्‌ 
गतवत्‌ । गतवत्‌ को पुल्लिंग में भवतुवत चलाइए । ई - मात्रा 
कर स्त्रीलिंग बनाइए, जैसे, गतवत्‌ -ई= गतवती, इसे नर्द 
चलाइए । नपुंसकलिंग में गतवत को जगतृवत्‌ चलाइए । 
क्त कृदन्तवतू, क्तवतू-कृदन्त भी भुतकालिक विशेषण होते 
लेकिन ये क वाच्य में प्रयुक्त होते हैं, जंसे,'रामो बनं गत वान्‌'। 
ध्यान रहे कि क्तकृदन्त प्रायः कर्मवाच्य या भाववाच्य में प्र 


होते हैं । 
उत्तर दोजिए- 


१- क्तवतू-कृदन्त का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप कैसे बतत 


रं ताव कद र 
रर चलता है ? २ [-कदन्त किस भाल और वाच्य में प्र 
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( ८८६ ) 
होता है? ३--गतवान्‌' की व्युत्पत्ति बताइए । 
| याद करिए-कुछ क्तवतू-कृदन्त 


घातु श्र्थं क्तकुदन्त क्तवत्‌-कुद*त 

कृ करना कृत कृतवत्‌ 

त्यज्‌ छोड़ना त्यक्त त्यक्तवत्‌ 

पा पीना पीत पीतवत्‌ 

भुज्‌ खाना भुक्त भुक्तवत्‌ 

पत्‌ गिरना पतित पतितवत्‌ 
समझिए- 


कि क्तकृदन्त में केवल 'वत्‌' लगने से ही क्तवत्‌-कृदन्‍त बन जाते हैं। 


क्तकृदन्त, इसलिए, ऊपर लिखा है ताकि हम यह स्पष्ट देखले । 
याद करिए-५ शब्द 


गतिः ८ उपाय, रास्ता विं+ तर्‌ - देना 
नशंसम्‌ = निष्ठर उत्थाय ८उत्‌+स्था+ल्थप्‌-- 
9.2... पल अ | उठकर 
शरणम्‌ = रक्षा fh 
हावत्वरि श अभ्यास (४२वें का प्रथमां ) 
अर्थ समझिए- - 


१-मीरा विषं पीतवती । २--रामः सीतां किमर्थं (क्यों) त्यक्त- 
वान ? ३-पादयोः दण्डवत्‌ पतितवन्तं विभीषणम्‌ उत्थाय रामः शरणम्‌ 
ददो । ४-यजमानो भुक्तवते विप्राय दक्षिणां वितरति । ५--केकेयी 
नृशंसं कृतवती । 
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समझिए-मतुप्‌ तद्धित प्रत्यय 
यह तद्धित 'वाला' अर्थ में जुड़ता है। मतुप्‌ का मत्‌ (या वतू) 
शेष बचता है, जैसे, श्री मत्‌ उ श्रीमत्‌ =श्रीवाला । “श्रीमत्‌? को 
पुल्लिंग में क्तवत्‌-कृदन्तवत्‌ चलाते हँ । 'ई' को मात्रा लगाकर स्त्रीलिंग 
बनाते हैं, जैसे, श्रीमत्‌ --ई- श्रीमती । बताइए, “श्रीमती” किसके 
समान चलेगा ? | 
मत्‌ का वत्‌-कब होता है ? 
'मादुपधायाश्च मतोवोऽयवादिभ्यः', "फय: 
यदि शब्द के अन्त में म्‌ या अ या वर्गों का १. २. ३. ४. वर 
(भय्‌ ) हों तो मत्‌ के स्थान पर वत्‌ लगेगा, जैसे हिम--वत्‌ - हिम: 
वत्‌ । यदि अन्तिम वणं से पहले का वर्ण भी म्‌ या म्र हो तो भी वत्‌ 
लगेगा, जैसे लक्ष्मी + वत्‌ = लक्ष्मी वत्‌ । लक्ष्मी में ग्रन्तिम वर्ण 'ई' है, | 
ई से पहले 'म्‌' है । भ्रता लक्ष्मी में वत्‌ लगा, “मत,” नहीं । 
अन्तिम वरां से पहले वर्ण को “उपधा” कहते हुँ । 
क्तवत्‌ और मतुप में श्रन्तर- 
क्तवत्‌ का वत, धातु में लगता है । मतुप्‌ का वत, सं 
के (की र्‌ का वत, संज्ञा या विशे- 
षण्‌ में लगता है, यही दोनों के 'वत_ में अन्तर है। 
उत्तर दीजिए- 
(-- वाला ' ग्रं में कौन प्रत्यय 
में लगता है ? २-म 
में या अन्तर है ? ३-मत, का वत, कब दी आती है? न 
मत, क्यों नहीं लगता ? ५--उपधा किसे कहते हैं ? 
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ट्वाचत्वारिश अम्याम्ष (द्वितीय) 


याद करिए-कुछ मतुबन्त शब्द 
ग्रात्मवान्‌, गुणवान्‌, बुद्धिमान्‌, बलवान्‌, भगवान्‌ । 


अर्थ समझिए- 


ब्रह्मा वाल्मीकिमुवाच । 


समझिए-कर्मवाच्य की क्रिया 


आत्मवतो गुणवतो लोके रामस्य घीमतः। 
वृत्त कथय वीरस्य श्रीमतो भगवतो ऋषे ।। इति 


अभ्यास २६ में हमनें पढ़ा है कि कर्मवाच्य की क्रिया में य 
और लगता है तथा कर्म के भ्रनुसार यह क्रिया चलती है, जैसे, 
“रामेण राक्षसाः हन्यन्ते’ = राम के द्वारा राक्षस मारे जाते हैं। इस 
वाक्य में “राक्षसाः' कर्म है, जो प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष ब० वचन 


में है । अतः हन्यन्ते’ को प्रथम पुरुष ब० वचन में रखा गया द्दै। 


याद करिए- | 
नीचे कुछ घातुग्रों के कर्मवाच्य 
रूप दिए जाते हैं, 
घातु रथं एय 
पूज्‌ पूजा करना पुज्यते 
वच्‌ कहना उच्यते 
कु करना क्रियते 
श्रू सुनना: ` यते 
हश्‌ देखना इश्यतं 
षरि न ईक्ष, व परीक्षा लेना प्रीक्ष्यत 


परीक्ष्येते 


Satya Vrat Shastri Collection. 


के लट्‌ लकार के प्रथम पुरुष के 


बन्व० 


` पूज्यन्ते 


उच्यन्ते 
क्रियन्ते 
श्र यन्ते 
इश्यन्त 
परीक्ष्यन्ते 
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त्यज्‌ छोड़ना त्यज्यते त्यज्येत त्यज्यन्ते 
पा पीना पीयते पीयेते पीयन्ते 
भुज्‌ खाना भुज्यते भुज्येते भज्यन्ते 
रक्षा रक्षा करना रक्ष्यते रक्ष्येते रक्ष्यन्ते 
— 0 
त्रिचत्वारि श अभ्यास (४३३ का प्रथमाध) 
अर्थ समझिए- 


१-स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान, सवंत्र पुज्यते । २--सेवया 
हे घर्मः । ३- शिवः रामेण पुज्यते । ४ - ग्रामांगनाभि: सीता 
दश्यत । ५-दु्जनस्य श्रर्जितं ( श्र कमाना--क्त ) वित्त भुज्यते 
“ राजतस्कर॑: इति साधु (सही) उच्यते । 


संधि करिए- 
दुजँनस्य 1- श्रजितम्‌ । साघु + उच्यते । 
समासविग्रह करिए- 
स्वदेशे, राजतस्कर॑:, ग्रामांगनाभिः। 
समझिए-तव्यत्‌, अनीयर, यत्‌ 
'करना चाहिए इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए विधिलिङ्‌ का 


Fes गत हँ । ये अत्यय हैं, १-तब्यत्‌ २- ग्रनीयर्‌ और 
भौर यत्‌-कदन्त हु म तव्य” अनीयर्‌ दन्त के अन्त में 'मोय' 
त के अन्त हे 'य' होता है, जैसे, कन घातु से क्रमश: 

भार कायंम्‌ । यदी इन कृदन्तों'की पहचान 
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ये कृदन्त ३ रूपों में प्रयुक्त होते हैं-१-संज्ञा, २-विशेष ण प्रोर 
3--विधिलिड की क्रिया । क्रियाइप से ये कृदन्त कर्मवाच्य और 
भाववाच्य में ही प्रयुक्त होत हैं, जैसे ? “त्वया एतत, न करणीयम्‌ = 
तुम्हें यह नहीं करना चाहिए (विधिलिङ, क्रिया रूप से), २-कार्य 
कर्म समाचर = करने योग्य कर्मं को भलीभांति करो ( विशेषण रूप 
से), ३-मे कत्त व्यमिदम्‌ = यह मेरा कत्तव्य है (संज्ञा रूप से) । 


उत्तर दीजिये- 


१-'करना चाहिए' इस अर्थ में कौन २ प्रत्यय लगत हैं? 
२--तव्यत., अनीयर्‌ भ्रौर यत. के कृदन्त किसकी तरह चलेंगे ? 
३-इन प्रत्ययों से बने कृदन्त कितने प्रकार से प्रयुक्त किए जा सकत 
हैं? ४-'कत्तंव्यम्‌' की व्युत्पत्ति दीजिए ' ५-श्रनीयर्‌ श्रौर यत, 
कृदन्त की पहचान क्या है ? 


—6— 


जरिचत्वारि श अभ्यास ( दवितोयाषं ) 


याद करिये- 


तव्यत्‌, अनीयर्‌ और यत्‌ के कुछ कृदन्त * 
घातु ग्र्थं तव्यत्‌० ग्रनीयरुश यु? 
वच्‌ बोलना वक्तव्यम्‌ वचनीयम्‌ वाच्यम्‌ 
गम्‌ जाना गन्तव्यम्‌ गमनीयम्‌ गम्यम्‌ 


पूज्‌ पूजना । पूजनीयम्‌ पूज्यम्‌ ` 

रम्‌ आनन्दित होना रमणीयम्‌ रम्यम्‌ 

दश्‌ देखना हष्टव्यम्‌ दरशँनीयम्‌ हरयम्‌ 
ग्रथे बताइए, 


पूजनीयम्‌ (पुज्य | दुशतीयमु। गन्तव्यम वक्तव्यम्‌ः। ` 
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याद करिये- 
हि > अवश्य भ्रनुजानामि = अनु + ज्ञा = भ्राज्ञा देना 
लट्‌, उत्तम पुरुष ए० व० । 
गौरवम्‌ = बड़प्पन 
ग्रथ समझिए- 
१-शत्रोरपि गुणाः वाच्याः, दोषाः वाच्याः गुरोरपि। २-ग्रति, 
लोभो न कर्त्तव्यः । ३--गुरोर्वाक्यं सदा पालनीयम्‌ (पाज्‌ +-ग्रनीयर 
४--रामो रमणीये चित्रकूटे उवास (वस्‌ लिट)। ५--यथैव | 
पुज्य स्ते गौरवेण तथा हू.यहम्‌ । न त्वाहमनुजानामि, न गन्तव्यमितो 
बनम्‌ ॥ इति कौशल्या राममुवाच । हन 
संधि विच्छेद करिए-नियम बताइये 
शत्रोरपि । गुरोरपि । लोभो न । पुज्यस्ते । हू यहम्‌ । 


वतुश्चत्वारि श अभ्यास (४ क प्रवमा | 


याद करिए- १२ ग्रव्यय 


उभयतः=दोनों श्रोर ` ` संतः चारों 

प्रभितः = दोनों श्रोर धिक्‌ = भिवता 

परितः = चारों भ्रोर उपयु परि - ठीक ऊपर 

समया = निकटः श्रघोऽधः = ठीक नीचे 

निकषा = निकट | ग्रध्यधि= ठीक ऊपर 

प्रति 5श्रोर अनु -: पीछे 
समझिए- 


ऊपर के १२ श्रव्ययों से सम्बद्ध शब्दों में हि र 
है, ज॑से, लंका के चारो Fe कै हा 
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संस्कृत बनाइए- 

१, राम के पीछे पुरवासी (पौराः) गए । २. लंका के चारों तरफ 
बन्दर थे । ३. तमसा के निकट वाल्मीकि का आश्रम था । ४. कैकेयी 
को धिक्कार है. । ५. प्रयाग के दोनों ओर नदियां है । 

समझिये-दो कर्मवालो १० घातुएँ 
दो कमं वाली १६ घातु हैँ, लेकिन प्रमुख १० घातु नीचे लिखी 


| 
याद करिए- 
याच्‌= मांगना वदू = बोलना 
पच्‌ = भोजन बनाना हर्‌=ले जाना 
दण्डय्‌ = दण्ड देना जय्‌ = जोतना 
पुच्छ = पूंछना नय्‌=ले जाना - 
वह ८ ले जाना कर्ष -खींचना 
समझिये- 


ऊपर लिखी सभी घातु पठ्वत्‌ चलती हैं, केवल याच्‌ सेवृवत, 
चलती है । ऊपर लिखी घातु के समान-प्रथंवाली घातु भी दो कर्म 
रखती है और कमे मे द्वितीया विभक्ति लगती है । 


पपुण्वतवारि श अभ्यास (छितोया) 

समझिए- दोकमं-मुख्य और गौण 

कर्म दो प्रकार के होते है-१- मुख्य ग्रौर २-गोण, जैसे, 
"रावण सीता को लंका ले गया, 'किसे या क्या ले गया !” 'सीता 
को ।' यहाँ सीतीपभुरुषे कसै है "क्योंकिःलि-जहता 1. क्रिया का प्रघता 
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लक्ष्य है । 'कहाँ ले गया ?' लंका, प्रत! लंका गौण कर्म है। श्रतः सीता 
और लंका दोनों में द्वितीया विभक्ति लगेगी | अनुवाद होगा--रावण: 
सीतां लकाम्‌ अनयत्‌ । ध्यान रखिए--'किसे या क्या” के उत्तर में 
मुख्य कर्मे और अन्य प्रश्नों के उत्तर में गौण कमं ग्राते हैं। 

उत्तर दीजिये- 

१-मुख्य और गौण कमं कंसे पहचानेगे ? २-क॑केयी ने दशरथ से 

वर मांगे-इस वाक्य में मुख्य भौर गौण कमे कौन-कौन शब्द हैं ? 

संस्कृत बनाइए- 


१-कॅकेयी ने दशरथ से वर मांगे । २ भरत ने गंगा से राम- | | 
भक्ति मांगी । ३-छात्र गुरु से प्रश्न पूछता है । ४--राम सबसे सत्य 
बोलते हैं । १--बहिन ( भगिनी ) चावल से (तण्डुल) खीर (पायस) 
बनाती है । 


समझिये-बहुब्रीहि 


डी जिस समास में अन्य पद का अर्थ प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास 

ते हैं। बहुत्रीहि का समस्तपद एक विशेषण होता है ग्रौर अपने से 

बाहरी किसी पद की विशेषता बताता है, जैसे, दशरथ: । 'दशरथः’ 

र 0:0८ दश गा रथ हैं । रा माने न तो दश” ग्रौर ना , 
मार नाही दश रथ, अपितु 'दश रथ? हो रि 

राजा । ग्रतः “दशरथ: मेः बहुव्री हि हुश्रा । sus 


उत्तर दीजिए- 
१-'दशरथः' मे' कौन समास है, और क्यों ? समभाइए । 


— 68 का 
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पंचचत्वारि श॒ अभ्यास (४४३ काज्रचमा) 
समझिए-बहुन्रीहि का विग्रह श्रौर भेद 


_ बहुब्रीहि का विग्रह करते समय नीचे लिखी ३ तथ्यों का ध्यान 
रख, 


De Gyaan Kosha * 


१--समास के सभी पदों भे विग्रह करते समय कभी समान 
विभक्ति, वचन श्रौर लिंग लगते हैं, जैसे, 'पीताम्बरः” 'का “विग्रह है, 
'पीतम्‌' ( पीला ) अम्बरं ( वस्त्र ) यस्य सः पीताम्बरः ..(श्री कृष्णाः), 
यहाँ 'पीतम्‌ और 'भ्रम्बरम्‌’ दोनों पदों मे प्रथमा विभक्ति, एक वचन 
| लिंग है । समान विभक्ति, वचन आदि के कारण , ऐसे बहु- 
ब्रीहि को “समानाधिकरणा ' बहुब्रोहि कहते हैं।' श्रेषिकरण माने 
| विभक्ति वचन भ्रांदि । उँ rif Tia पानि 3 
२-कभो-कभी विग्रहं करते समय विभक्ति ग्रादि भ्रलग-भ्रलंग 
होते हैं, जैसे, “चन्द्रशेखर: का विग्रह है, “चन्द्रः शेखरे यस्य संः चन्द्रः 
शेखरः (शिवः) । यहाँ 'चन्द्रः' मे प्रथमा विभक्ति, एक वचत और 
पुल्लिंग है, जबकि 'शेखरे' मे सप्तमी विभक्ति एकवचन, नपुंसक- 
लिंग है । असमान विभक्ति आदि के.कारण इसे व्यधिकरण बहुव्रीहि 
कहते हैं । पा 
३--बहुब्रीहि के विग्रह मे 'यत्‌ः सर्वनाम के रूप 'येन' 'यस्य' 
प्रादि जरूर लगते हैं, क्योंकि, यह समास श्रन्य पदार्थ प्रधान होता हैं, 
श्रौर यत्‌ के रूप उसी अत्य पदार्थ को संकेतित करते हैं, जैसे, 
पीताम्बर: और 'चन्रशेखरः' के विग्रह में यस्य' का प्रयोग क्रमशः 
| “श्रीकृष्णः? और शिव जी को संकेतित करता है । 
उत्तर दीजिये- 
१-बहुब्रीहि का विग्रह करते समय 'यत के रूप क्यों लगाये 


फा०---७ 
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जाते है' ? २-समानाधिकरणा बहुत कहते हैँ? ३-बहुब्रीहि 
का विग्रह करते समग्र किन तथ्यों का ध्यान रखना; चाहिए ?, “ज 


विग्रह करिए-समास का नाम बताइये- .. 
पीताम्बरः, चन्द्रशेखरः, .दशाननः, प्रियदर्शनः (रामः), जिते, 
टरिः (महावीरः) । 311 88 


Com 


एंप्रचत्वारिश अभ्यास: (बितोयाषं) 


समझिये-एक के रूप 


एक मानें एक । इसका रूप केवल एकवचन और सभी लिंगों में 
चलता है | किम्‌ के रूप पुल्लिंग श्रौर: स्त्रीलिंग के एकवचन में लिख 
कर, सभी रूपों के पहले 'ए' लिखिए, बस, दोनों लिंग में रूप. तैयार, 
जैसे प॒ल्लिंग रूप,देखिए, 


नो 


प्र० . -ए- क: एक > 
. द्वि , ए+कम्‌ 5एकम्‌ - दुइ 
: हैं". +5 ए+#केन-एंकेन 
1 पै% ..... ए+कस्मं = एकस्म 
पं० ए+कस्मात्‌ एकस्मात्‌ 
षः. ए+कस्य= एकस्य 
है तप पण कस्मिन्‌ = एकस्मिन्‌ 
इसी प्रकार''एका' के रूप लिखिए। 
समझिये- | 


„ नपुंसक लिंग में केवल प्रथमा, द्वितीया विभक्ति में 'एकम' होता | 


/ 
|| 


> 
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शेष रूप पुल्लिंगवत्‌ चल्नतेहै । 


द्वि मानें दो। इसके रूप केवल दवचन श्रौर सभी हि गो में 

ii भगं में लंगों में 

चलते है + सभी लिंगों में इसके रूप प्रायः::समान होते है, केवल 
प्रथमा. श्रौर द्वितीया विभक्ति मे' भिन्न होते है! ।-पल्लिंग मे रामवत्‌, 
स्त्रीलिंग्र:तथा नपुंसकलिंग मे गंगावत्‌ चलता हे, दो > 


'देखिए, पल्लिंग'रूप - 

गम दरौ पर प 

द्वि० दौ 

तृ० द्वाम्याम्‌ .....- ... 

च्‌० दाम्याम्‌ | 

प० . द्वाभ्याम्‌ ` 

ष्‌० द्र्योः “१ 

स० द्वयो: 

अ्रम्यास-. . | 


_ त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग मे द्वि के रूप लिखिए । 

८ “अर्थे बताइये३६) हाउहकुु 5 (33 या 

१. रामो वालिनम्‌ एकेन, बाणेन जघाव (हन्‌ लिद).1. २. एकः 
स्मिने दिने .सीतया.,.कांञ्चनः (सुनहला) मुंगो दृष्टः1 २: कॅकेयी हो 
वरो दशरथम्‌ अयाचत । | वि 0-0. 

उत्तर दीजिये- 

१--'दशरथरमु' मे कोन विभक्ति और क्यों है ? 
"ट्क" उतर पात?) 


पट्चत्वारि श अम्यास (४६३ का रवा) 


याद करिए-त्रि=तीन 


प्र० त्रयः “= त्रीणि तिस्रः 
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ह्म त्रीन्‌ शोणि तिस्रा 
तृ० जशिमिः_ (ति तिसुभि 
०0 ` गिम्यः तिसुस्यः . 
पूं० ` त्रिम्यः तिसुम्य 
ष्‌ त्रयाणाम्‌ तिसुणाम्‌ 
स० त्रिषु तिसृषु 
अभ्यास- 
त्रि नपुंसकलिंग के शेष रूप लिखिए। ' 
समझिए- 
त्रि (३) से लेकर अ्ष्टादशन, तक सारे संख्या शब्दों के रूप केवल 
बहुबचन में चलते हैं । 
दशन. (१०) से लेकर श्रष्टादशन, (१८) तक-के रूप दशनवत्‌ 
चलते हैं 


एकोनविशति: (१४) से नवनवतिः (55) तक के सभी शब्द 
: एक वचन और स्त्रीलिंग में चलते हैं । 
` पञ्चन (५) से भागे सभी संख्या शब्दों के रूप तीनों लिंगों में एक 


त्र-स्त्रीलिग के रूपों के आगे 'च' लगाकर और तिरको त 
लिखने मात्र से चतुर्‌ का स्त्रीलिंग रूप बन जाता है, जैसे, तिस: 
च + तिस्रः, चतस्रः । 


पाद करिए- 
चतुर्‌= चार 
पुल्लिंग नपुंसक० स्त्रीलिंग 
चत्वारः चत्वारि ` नतस्रः 
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चतुरः चत्वारि . चतस्रः 
चतुभिः ` चतसुभिः 
चतुम्यंः ` चतसुम्यः 
चतुम्यं: “` चतसुम्यः 
चतुर्णाम्‌ ' चतसुणाम्‌ 

` चतुषु 77 ` चतसृषु 

प्ठचत्वारि श अम्यास (दितीयाषं) 


उत्तर दीजिए- .. £ जक 1 ॥. रह == १ 
१-'एक' के रूप कैसे चलाएगे.? २-६िके स्त्रोलिग तथा नपं- 
सक लिंग के रूपों में क्या अन्तर है, द्वि किस वचन में चलता दै ? 
3-३ से १८ तक की संख्याएँ किंस वचन में चलती. हैं ? ४-१८ से 
६८६ तक: की संख्यायें किस वचन प्रौर/ लिग- में चलते हँ? 
५-- विशतिः मानें २०, विशतिः किसके समान चलेगा ? 
अर्थ समझिए- ल 

१- वेदाः त्रयः सन्ति । २--दशरथस्य तिस्तः भार्या; भ्रासत्‌। 
३--द्वी किशोरी पुरी द्रष्टुम्‌ आगतौ इति सख्य: सीतां निवेदयामाल- 
तुः ( निवेदय्‌ लिटू) । ४-शिवस्य त्रीणि तेत्राणि संति, प्रत: सः 
त्रिलोचनः इति कथ्यते । ५-सरयूतीरे, त्रिषु लोकेषु विख्याता 
अयोध्या नाम नगरी भ्रस्ति। न 


याइ करिए- 

» पञ्चन्‌= पांच ` 
प्र० पंच 
द्वि० 


पर रि 
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तृ० _.: पंचभिः 

च० 3: पंचरोम्य: 

प°... पंचम्यः 

ष०. - पंचानाम्‌ 

स०...;पंचसु 

उत्तर दीजिए- 
१-पंचन्‌ के अन्य लिंगो तथा वचनों में क्या रूप होगा ? 
३२--उपरिलिखित रूप.किस लिंग भ्रौर वून, में है? - .. 

समझिए- “९ ॥ SIDES 

पञ्चन्‌वत्‌ नीचे लिखी ४ संख्याएँ भी चलती हैं ? 
जक सोत, द आठ, नेवनः नौ, दशन = दश । 

` षष्‌ माने छ, “के रूप थोड़ेबदल'जाते हैं, भ्रेष्टन का एक भन 
के भी ८ र कै त्य 

रूपःभी होता है, RFP फंकी आकडा A - दै 


याद करिए-षष्‌ = ६.।- `. :-? ` ष्टन्‌ के अन्य रूप 
प्र० षट्‌ न क शा भ्रष्टौ र 
दि.) के 
"92: 
तू पड्भिः  .  अ्रष्टाभिः 


च० षड्भ्यः । ह$) > फर त ५१३६ 
की ७ पण्णाम 0 "°> ॐ । (ष्टानाम 
स० - षट्सु ' a हँ क भ्रष्टासु “pe 
समझिए- /27% ७ [१११ 
है हो र रूप में पंचन्‌वत्‌ वाले रूप से केवल दो अन्तर 
४ शीण 1 को मात्रा लग गई, २--प्रथमा: मेंट में 
मात्रा लग गई। ) एक ल्‌ रट में भ्रौ 
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सप्तचत्वारि श अभ्यासच (४०बका प्रथमा) 
समझिए-द्वितोया विभक्ति 


सूत्र है कालाघ्वनो रत्यन्तसंयोगे द्वितीया, अर्थ है, काल (समय) 
और भ्रध्वन्‌ ( मार्ग ) के सूचक शब्दों में द्वितीया विभक्ति लगती है, 
जैसे “राम रात में श्र. गवेरपुर में. रहे', इस वाक्य में “रात में' काल- 
वाची है । ग्रतः “रात में' द्वितीया वि» लगेगी न कि सप्तमी वि० । 
अनुवाद होगा “रामो रजनीं श्र. गवेरपुरे उवास" (वंत्‌ लिट्‌) । 

इसीप्रकार, नगर से बाहर, तीन पग जाकर; सीता थक गई,” 
इस वाकय में 'तीन पग' मौगेवाची है, अतः इसमें द्वितीया विभक्ति 
लगकर अनुवाद होगा 'त्रोरि पदानि', । पूरा अनुवाद होगा “नगराद्‌ 
बहिः त्रीरिए पदानि गत्वा सोता ग्रश्राम्यत्‌ ।'' 

ग्रर्ण संमझिए- ` 

१-नब पंच च वर्षाणि रामो दण्डकारण्ये वसंतु'। २-पच सप्त 
च. वर्षार वस्तव्यानि (वस्‌+ तव्यत्‌) निजने वने पाण्डवैः । ३ रामो 
लक्ष्मणेन सीतया. साधं, नौकया गंगां तीत्वी (तर्‌ = पार करना 
वत्त्वा) योजनं (४ कोस) गत्वा, वत्सदेशं प्राप (प्र, आप्‌ =पाना लिट्‌) 

४- रामो मुहुर्त (थोड़ी देर तक) मार्ग गत्वा भरद्वाज दवश \ 


_ त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं (प्रबिश्‌+तव्यत्‌) सप्तसप्त च वर्षाणि 
इतिः क॑ केयी, उवाच । 


उत्तर दोजिये- .. : - : 
१--ऊपर के. रेखांकित पदों में कोन विभक्ति ग्रोर क्यों हैं 

संधि करिए- २ 
सीता + ग्रश्नाम्यत। वर्षाणिञइति । कैकेंयी+ उवाच । 
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याद करिगे 
एकादश = ११: ` ` चतुदश = १४ सप्तदश = १७ 
द्वादश= १२ पंचदश = ११ ग्रष्टादश = १५ | ` 
त्रयोदश = १३ षोडश = १६ नवदश या 
BNA PH 1 ऊनविशतिः = १६ 
el vars we “तया 
-विशतिः 5२० .., षष्टि:=६० शतम्‌ = १०० 
त्रिशत्‌ 5:३० सप्ततिः = ७०: सहस्रम्‌ = १० 
क चत्वारिशंत्‌ = ४० . अशीति: 3८० अयुतम्‌ = १०,००१ 
:.., पंचाशत्‌ ५० ` . नवतिः= ६० लक्षम्‌ = १. लाख 
सत्तचत्वारि श॒ अभ्यास ( दवितीयाषं ) 
उत्तर दीजिए¬ . 


Sle 


१--एकांदश से नवदश तक “के संख्या शब्दों के | 
जयो शद रूप किसके 
मा चलेंगे ? स से नवतिः तक के तथा विशतिः के रूप 
समान! चलेंगे ?३--शतम से शब्द 
उ । [से लक्षम्‌ तक के | किसके 
समझिये= - 


निशत्‌ आदि तकारान्त स्त्रीलिंग के रूप नीचे लिखे 'सरित' | 
७0 के समान > चलेंगे । सरित्‌ के रूप याद करने के लिए कि | 
पाप गच्छुत्‌ के रूप लिखकर, उसमें से 'गच्छन्‌' को |' 
24 क स्थान पर 'सरि' जोड़ दीजिए; बस, सरित के रुप | 
१ जैसे, यदि 'गच्छन्ती' है तो गच्छुन्‌” निकाल कर 'सरि | 
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पर सरितौ रूप बनेगा । प्रथमा एक वचन में 'सरितर 
ही रहेगा । 


याद करिए-सरित्‌ = नदी, तकारान्त स्त्रीलिंग 


ए० व ` द्वि व० ब० व० 
प्र० सरित्‌ सरितौ सरित: 
द्विश सरितम्‌ 5) सरितो & सरितः 
Lo सरिता सरिद्भ्याम्‌ सरिद्भिः 
च० सरिते सरिद्भ्याम्‌ . सरिद्भ्यः 
प० सरितः ` ` सरिद्भ्याम्‌ सरिद्भ्यः. 
ष सरित! सरितोः सरितामः 
स्‌ सरिति सरितो सरित्सु 
ग्र० सरित्‌:! सरितौ ! . सरितः ! 

समझिए-. : 


२१ के आगे संख्या बनाने में केवल नीचे लिखे ३ परिवर्तन होते 
है, शेष, में परिवर्तन नहीं होते 
१-्वि को द्वा, 
त्रि को त्रयस्‌ और 
३-्रष्ट को श्रष्टा हो जाता है, जैसें, द्वाविशतिः, त्रयोविशतिः 
प्रष्टाविशतिः । 
सस्कृत में संख्या बनाइए- 
२५, ३२, ३४, ५८,६३ । 


आटाचत्वारि श अभ्यास (४ का प्रमा 
समझिये-पूरणी या संख्येय संख्याएँ 
पहली, दूसरी, तीसरो, बीसवीं, पचीसवीं जैसी संख्याग्रो को 
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( १०६ ) 
'यूरणोसंख्या याः संख्येय. संख्या कहते हैं.। प्रथम से भाच तक | 
श्राप विभक्ति के रूप से) जानते हो हैं। इनके भी तीनो लिगोएओ 
"रूप ग्रलग-अलग होते हैं, जैसे 


*: पुल्लिंग स्त्रीलिंग 1 नपुंसकलिग 
"प्रथमः प्रथमा | प्रथमम्‌ 
तृंतीया तक इसी प्रकार रूप बनंगे । 
चतुर्थः चतुर्थी =. चतुम्‌ 
ष्टम्‌ तक के लिंग€ूप चतुर्थवत्‌ बनेंगे । | 
नवम; नवमी नवमम्‌ |. 
= दशम दशमी दशमम 


नव्रदश (१८) तक पूरणी रूप दशमूबत्‌ ही बनाते हैं । आगे स 
संख्याश्रों से पूरणोसंख्या बनाने के लिए 'तम या अ प्रत्यय जो 
जैसे 
_ पुह्लिग सत्रीलिंग . | नपुंसकलिंग | 
विंशतितमः विंशतितमा _ विशतितमम्‌ 


अपनी इस सुबोधिनी में ग्रम्यासों,की. पूरणी संख्याएँ «श्र 
लगाकर बनाई गई हैं. इसे स्वयं सीखें। 


ग्रथं बताइए- | 
शततमः, भ्रन्यतमः, त्रिशत्तमः, पंचाशत्त मा; षष्टितमम्‌ । 
उत्तर दीजिए- 


को पूरणी संख्या कैसे बनाते हैं ? ३-+प्रंथम: रौर दशमः का रु 
लिङ्ग और नपुंसक लि्ध रूप क्या होंगे ? 
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स मझिए-'यतश्च निर्धारणंमः £ 


” सूत्र का श्रथ है-जिन बहुंतों में, किसी एक की अच्छा या बुरा 
वारित किया जायं, तो“उन बहुतो' में षष्ठो याँ सप्तमी विभक्ति 
ही है, जैसे, 'कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, इंस वाक्य में 'कॅवियों 
' कालिदास की श्रेष्ठता निर्धारितं की गई है, अंतः 'केवियों मे 
अनुवाद होगा ' कवीनां? अथवा 'कविपु १ पूरा” अनुवाद होगा 
वीनां' कविषु वा कालिदासः श्रेष्ठ: ।' वा माने अथवा । 
—® 


भटाचत्वारि श -अभ्यास्त (दितोयाषं) 
_ उत्तर दोजिये- 
है नदीषु गंगा श्रष्ठा' यहाँ +नदीषु' «में कौन विभक्ति और 


अर्थ समझिए-- 


` १--दश रथस्य भार्यासु 'कौसल्या प्रथमा आसीत्‌ । ३२--कवीनों ` 
ल्मी किः, ऋषिषु कपिलः. प्रथमः आस्ताम्‌ । ' ३- दशरथस्यं पुर षु 
प्रियतमः आसीत्‌। ॥7 1117 


समझिए-विशेषण की तीन अवस्थाए होती हें 
१--साघारण अवस्थाः”) 10 118५६. 

| २--तुलनात्मक भ्रवस्या भ्रौर न 
३--अ्रतिशयात्मक अवस्था । "गक FY 
सामान्यत: विशेषण; ; साधारण - अवस्था, में हो-रहते. हैं, जैसे 
वीर: , सुन्दरम, नीलम्‌ आदि.। 


| जेब एक वस्तु के गुण या दोष की तुलन Col री बस्तु के शुरण 
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या दोष से की जाती है, तब विशेषण की दूसरी [ 
होती है । तुलनात्मक विशेषण बनाने के लिए, साधारण विशेष 
'तर' या ईयस्‌' प्रत्यय लगाते हैं, जैसे, सुन्दर--तर सुन्दरतर्‌। 
: जब बहुतों में से: किसी एक को, सबसे अच्छा या बुरा कहा 
नब विशेषण की भ्रतिशयात्मक श्रवस्था होती है. । ऐसे विशेषण! 
बनाने के लिए साधारण श्रवस्था में तम या “इष्ठ' जोडते हैं, जी 
_सुन्दर+तम = सुन्दरतम । हैः 
उत्तर दीजिए- 
१--विशेषण की कितनी अवस्थाएँ होती हैं ! . २ र 
विशेषण किसे कहते हैं, श्रौर कैसे बनाते हैं ? ३ अतिशयात्मक विक: 
षणा किसे कहते हें, कैसे बनाते हैं ? 
समझिए-पंचमी विभक्त 
जिससे तुलना की जाय उसमें पंचमी विभक्ति लगाते हैं, या| 
कहें, जिससे अधिक या कम बताया जाय, उसमें पंचमी लगांते 
जैसे, 'राम-से भ्रधिक प्रिय कोई नहीं है, यहाँ “राम से' श्रधिक | 
को बात कही गई है। प्रतः “राम से? में पंचमी लगाकर वाक्य 
“रामात्‌ प्रियतरो न कोप्यस्ति' । विभक्त माने विभाग, भेद 1: 


ऊत्नांपाश अभ्यास (४६वें का प्रथमां) | | 
याद करिए- नानी व| 


. विशेषण की साघारण ग्रवत्था में ईयस्‌ और इष्ठ प्रत्यय लग 
क्रमशः बने, तुलनात्मक श्रौर ग्रतिशयात्मक अवस्था वाले. 


= 
विशेषण, 7; व 
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॒ अवस्था ग्रथ तुलनात्मक ' ग्रतिशयांत्मक ˆ 
प्रशस्य प्रशंसनीय . श्रेयस्‌ श्रेष्ठ १ 
' वृद्ध बड़ा ज्यायस्‌ ज्येष्ठ 
गुरु पूज्य गरीयस्‌ गरिष्ठ 
उरु बड़ा वरीयस्‌ वरिष्ठ 
युवन्‌ छोटा कनीयस्‌:.  .... कनिष्ठ 

_ यवीयस्‌ ` यविष्ठ 
बहु ज्यादा .भुयस भुयिष्ठ 


स्त्रीलिग बनाना-- 


| तुलनात्मक विशेषण श्रेयस. भ्रादि में ई को मात्रा लगाकर स्त्री 
ङ्ग बनाते हैं, जैसे, श्रेयस 4-६ श्रे यसी 
झतिशयात्मक विशेषण श्रेष्ठ ग्रादि में भरा” की मात्रा लग कर 
लङ्ग बनाते हैं, श्रेष्ठ +झा श्रेष्य । 7! 


उत्तर दीजिए 
१--श्र यसी, श्र ष्ठा किसके समान चलेंगे ? 


२--'कॅकेय्या: क्र, रतरा नान्या', इस वाक्य में 'कैकेय्या:' में कौन 
क्ति और क्यों ह्‌ es ग 


याद करिए-श्रेयस्‌- भ्रधिंक अच्छा, सकारान्त 
पुल्लिग शब्द 


ए० व° द्विव ब० व्‌० 

| प° श्रेयात्‌ शरे यांसौ श्रेयांसः 
| द्वि० श्रेयांसम्‌ श्रेयसः 
तृ श्रेयसा . श्रयोम्याम्‌ श्रेयोमिः 
| ० श्रे यसे 9 श्रे योम्यः 
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+ श्रे यस- 555: i 22 ४ | 
स० 3 क श्रेयसि Tt ८ ?? | म 
०. श्रेयन्‌! .... .... श्रेयांसौ!.- श्र याः| 


ऊवावाश अभ्यास (द्वितीया) 


यांद.करिए-श्रेयसं नपुंसकलिंग 


एण् व० १ द्वि ब० | 
प्र श्रेय . नकल यु मी. _. श्रेया 
द्वि 7 दतू +- १2१ ES) 
आ | 7 - 12. 
उत्तर दोजिए- 


श्रेयस्‌ नपुंसक के शेषरूप किसके समान चलेंगे ? . 

अर्थ समझिए- 

१--जननी जस्मभूमिश्च ` स्वर्गादपि" गरीयसी । २ 
निघनं (मृत्यु) श्रेयः, परघर्मा भयावहः (भयंकर) ॥ ३-शरै 
स्वघर्मो विगुणः -परधर्मात्‌ । ४-ज्यैष्ठ श्रेष्ठगुणैयुक्त - परियं | 
दशरथः यौवराज्याय इच्छति । ५--वृद्धस्य तरुणी मार्या प्राणभ्योशर 
गरीयसी । ड | 

समझिए-ग्रौर याद करिए 


` ्रसन्त नपुंसकलिंग शब्द श्रे यस्‌वत्‌ चलते हैं, 
per १२ श्रस॒न्त नपुंसक शब्द > 
वयस्‌ नउम्न  शिरस्‌ सिर तमस्‌ =ग्रंध 
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जत ज्वचन 'पथस= दधे, पानी “नभस्‌= आकाशः 
तपस्‌ =तपस्या यशस्‌ = यश रजस - घल ˆ` 
मनस्‌ =मन ` ` ` सरस्‌ तालाब ' वक्षस, = वक्षस्थल 


समझिए-द्वन्द्व समास 
जिस ममास में, सभी पदों का अर्थ रधान हो, उसे दर समास 
हैं। इस समांस की' पहचाने यह है, कि इसके पदों के बीच में 
(गौर) का अर्थ छिपा रहता है, जसे, “रामलक्ष्मणौ', इसमें दोः 
ब्द है, राम और लक्ष्मण. इसका अर्थ हुआ, “राम और लक्ष्मण नेः 
पीर को छिपा दिया, और समास हुआ 'रामलक्ष्मणी', चंकि दो व्यक्ति: 
व, अतः द्विवचन में लिखा गया । विच्छेद करते समय, सभी पदों के 
बध च लगाते हैं भौर अन्त में 'इति' जैसे, रामश्च, लक्ष्मणश्च 
ति रामलक्ष्मणौ । री 20:21. क 
उत्तर दीजिए- बै 
| रणदन्द समास की पहचान क्या है? २--विच्छेंद कँसे करते 
? ३--न्द समास के पद में कौन वचन होता है? 


पपाश अन्यास (प्रथमां) 
समझिए-दन्द्र के २ भेद 

| १--इतरेतर, २-समाहार प्र = फर 

| इनरेतर--वह द्वन्द्व समास है, जिसमें - प्रयुक्त पदों की सस्या के 
गुसार वचनः और श्रन्तिमपद के लिंग के अनुसार लिंग होता है, 
षि, रामलक्ष्मणौ में ढिवचन और पुह्लिग.है"।-इसी तरह “रामः 
रतलक्ष्मणा:” में बहुवचन और पुल्लिंग है। र 

| समाहार-वह्‌ द्वन्द्व संमास है, जो नित्य नपुंसक और एकवचन 
1 है । समाहार' माने समुह ।. ्रतः समाहार द्वन्द्व में प्रयुक्त पंद' 
अर्थ और अपने जैसे प्रन्य सभी भ्र्थो के बोधक होते हैं। अ्रपने 
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जैसे घ्न्य सभी अर्थों को बताता ही समाहार ३ रहै । जैसे, 'भाह। ` 
निद्राभयमैथनम्‌' इसमें ४ शब्द हैं, लेकिन ये ४ शब्द अपने ४ रथो 
झतिरिक्त उन सभी श्रथों (गुणों) के भी बोधक हैं, जो पशु भर म 
में समान होते हैं । 


उत्तर दीजिए 
_ इतरेतर समास में कौन वचन और लिंग होता है? २-सा 


हार क्रा समाहारत्व क्या है? ३-“रामभरतलक्ष्मणाः का विन 
करिए, समास का नाम बताइए । 

अर्थ समझिए- 

-रामो गोब्राह्मणयोः हिताय यक्षीं ताटकां जघान । 
_ २-ग्रंगदेशे कृषयः, प्रथम विश्वामित्रस्य, पश्चाद्‌, रामलक्ष्मणा 
आतिथ्यं (श्रतिथिसम्मान) चक्र: । ३~-लक्ष्मणपरशरामयोः स 
सर्व प्रियोऽस्ति । 


`. याद करें-१३ शब्द `: ¦ 


समः=समात | 


सहृशः = समान | 
ह Ne न 
क्र.ते = बिना ` ढ नमः नमस्कार | 
विना=बिना 
घ्रलम्‌= मत करिए स्वस्ति = भला हो 
कि कार्यम्‌ == क्या लाभ स्वाहा = देवों को दातं 
कि प्रयोजनम्‌ = क्या लाभ अलम्‌ = पर्याप्त 
थे; = क्या लाभ 
समझिए- 


क्रते से तुल्यः' तक के शब्दों से सम्बद्ध शब्दों के साथ तृतीयां | | 
नमः से अलम्‌ तक के भ्रव्ययों से सम्बद्ध शब्दों के साथ चतुर्थी विभ 


गती है । समः, सहशः तुल्यः के भ्रलावा सभी श्रव्यय हैं । 
ik 
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प्रवाश अभ्यास (हितोयारध). 
अभ्यास- : 

अर्थ समभिए तथा रेखांकित पदों में कौन विभक्ति है तथा 
क्यों है! न 
रामेण विना । अल शोकेन । राज्येन को$यं: । श्रीगुरवे नमः । 
रामेण सहृशः कः । प्रजाम्य: स्वस्ति । राक्षसेभ्यः श्रलम्‌ । 
` याद करिये-राजन्‌ = राजा ग्रन्नन्त पुल्लिंग शब्द 


ए० व० द्वि व° ` ब० व° 
प्रश : राजा 'राजानौ राजानः 
हरिश .., राजानम्‌ राजानौ : राज्ञः 
तृ० राज्ञा राजभ्याम्‌ राजभिः 
च्‌० राज्ञो राजभ्याम्‌ राजम्यः 
पं० राज्ञः राजभ्याम्‌ . राजभ्यः 
घ० राज्ञः राज्ञोः ` राज्ञाम्‌ 
स^ राज्ञि . राज्ञोः राजसु 
० राजन्‌ ! राजानो ! ` राजानः ! 
उत्तर दोजिए-. ` | 


निम्नलिखित श्रन्नन्त पुल्लिंग शब्द किसके समान चलेंगे ? इनका 

प्रथं याद करें । “ टु 
मूर्धन्‌ =सिर कालिमन्‌ = कालापन पूषन्‌ = सूर्य 

| गरिमन्‌=बढाई ग्रावन्‌ = पत्थर श्राणिमन्‌ = छोटापन 

.लघिमन्‌ =छोटापन उक्षन्‌=वैल ब्रश्वत्यामन्‌= द्रोणाचाय के पुत्र 

| समझिए- 

ग्रात्मन्‌ =ग्रात्मा, इसके [रूप भी राजनूवत्‌ चलेंगे, केवल नीचे . 

फा०- ८ 
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रेखांकित ८ रूपों में म होगा, न के मे जब कि राजन्‌ केइ 
८ रूपों में 'ज्‌' होता है, न कि 'ज' ! 


ए० व° द्वि व° ब० व० |. 
प्रण आत्मा आत्मानौ आत्मानः |. | 
द्वि० आत्मानम्‌ ग्रात्मानौ आत्मनः 
तृ० आत्मना ग्रात्म भया म्‌ आत्मभिः 
च० ग्रात्मने ग्रात्मभ्याम्‌ ` आत्मभ्यः 
पण आतमनः ` ग्रात्मभ्याम्‌ ग्रात्मस्यः 
ष० श्रात्मनः _ श्रात्मनोः आत्मनाम्‌ 
स० आत्मनि आत्मनोः आत्मसु 
ग्र आत्मन्‌ ! आत्मानौ ! आत्मानः ! 

उ अ 
रुकृपाश अभ्यास (११वें का प्रथमां) | 
याद करिए- 

अध्वन, = माग रवेन, -घ। ड़ा 


यज्वन, = यज्ञ करने वाला ब्रह्मन्‌ = ब्रह्मा जी 
उत्तर दोजिए- 
१--ऊपर लिखे ६ शब्द किसके समान चलेंगे ? | 
याद करिए-प्रन्नत नपंसक लिंग शब्द ब्रह्मन्‌ पर 
तत्व, वेद, यज्ञ, ज्ञान । 
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ए० न; द्वि व० ब० व० 
क ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्मारि 
उत्तर दोजिये- | 


नपुसक ब्रह्मन्‌ के शेष रूप किसके समान चलेंगे ? 

याद करिए-नपुंसक लिंग ब्रंह्मनवत चलने वाले शब्द 
वर्मन कवच पवन, उ त्योहार, गांठ चमन्‌=चमड़ा 
सद्मन्‌ == घर कर्मन्‌ = कमं वत्मं न्‌ = रास्ता 
जन्मंन्‌=जन्म लक्ष्मन्‌ चिल भस्मन्‌ = राख 

संमंझिंए-विसगेलोंपी संधि 
इसका सूत्र है, 'भोभंगोप्रघो भ्रपूर्वस्य योऽशि’ । हमने प्रभ्यास 
३५वें में “हशि च' संधि सीखी है । 'हशि च' का ब्रेथ हैं-यदि विसर्ग 
के पहले श्र और बाद में 'हश हों (भ्र + :+ हश) तो विसगे का उ 
हो जाता है । 
श्र प्रश्‍न है, यदि विंसगं कें पहले ग्रा हो भ्रौर बाद में हश्‌ हो तो 
बया होगा, ऊंपर का वितंगे लोपी संधि (भोभगो० आदि) उत्तर देता 
है कि ऐसो स्थितिं में विसगं का लोप हो जाय, जैसे, छात्राः + 
लिखन्ति = छात्रा लिखन्ति । 

उत्तर दीजिये- § 
१-'हशि च और “भो भगो ग्रादि संघियों में क्‍या प्रन्तर है ? 


रुकावाश . अभ्यासे (द्तीयाष) 


विच्छेद करिए तथा नियम बताइए- 
भक्ता जपन्ति । देवा गच्छन्ति । नरा हसन्ति 
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` समझिए- ` A 
विसर्ग लोपी संघि-भो भगो० के अन्य शर्थ गणित के ढंगहे| 
यों लिखेंगे- 
१ ग्रा+:क्न=तो विसर्ग का लोप । | 
२ भ्र, श्रा+:+आा श्रादि कोई स्वर (श्र नही) तो विसगं का| 
का लोप । जह 
उपरिलिखित विसर्ग की गति को इस प्रकार लिखेंगे । 
१--यदि विसर्ग के पूर्व 'श्राः हो पश्चात्‌ श्र हो तो विसर्गेका 
का लोप होगा, जंसे छात्रा:+अपठन, 5 छात्रा अपठन्‌ । 
२--यदि विसग के पूर्व त्रया ग्रा हो पश्चात्‌ अ के अति 
रिक्त. कोई स्वर हो तो विसर्गं का लोप हो जसे देवाः+इह 
=देवा इहू । 1 
संधि करिए- ` 
- नराः+ आगच्छत्ति । छात्रा: + एते । वृद्ध + ऋषिः 
समझिये- | 
सम्प्रदान में चतुर्थी माने--जिसको दिया जाय उसमें चतु्थी| 
विभक्ति लगती है, जैसे-“राम ने भरत को पढुकाएँ दीं” किसको 
रीं ? भरत को, भरत? में चतुर्थी लगेगी, अनुवाद होगा, “रामो| 
भरताय पादुके ददो ।' ह 
गर्थे समझिए- 
का से विश्वामित्राय रामलक्ष्मणौ ददौ । रछ | 
रलाय 1अन्धदशम्‌ ग्रयच्छुत्‌ । ३-- पु ह्म भ्य | 
तूता ३-ग्रश्वमेघे रामो ब्राह्मण | 
उत्तर दीजिए- 


१--ऊपर के रेखांकित पद में कौन विभक्ति है और क्यों ? 
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( ११७ ) | 
टिपंचाश अभ्यासच (रखे का प्र) 


. समझिए-'यस्य.चभावेन भावलक्षणमू" 
इस सुत्र का अथं है-जब एक वाक्य में दो क्रियाएँ हों, और 
पहली क्रिया के कारण दूसरी क्रिया होती हो, तंब पहली क्रिया में, 
क्त, क्तवत्‌, शतू, शानच्‌ आदि प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाते हैं ्रीर 
| उस विशेषणा. में (तथा विशेष्य में भी) सप्तमी विभक्ति लगाब्र हैं, 
जैसे, “राम के जाने पर दशरथ मर गए इस वाक्य में दो क्रियाएँ 
हैं-जाना और मरना, जाने के कारण मरना हुआ : ग्रतः जाने 
की क्रिया गम्‌' में क्त प्रत्यय लगाकर 'गत' विशेषण बनाया, 'गत' 
(गया) का विशेष्य राम है, दोनों में सप्तमी विभक्ति लगेगी, 
«| रामे वनं गते, दशरथो दिवंगत: ।' इस सप्तमी को “भावे सप्तमी' 
या सति सप्तमी' भी कहते हैं। | 
ग्रर्थ समझिए- । 
१> मयि जीवति रामो राजा भवतु । २-रावणे हते रामस्यो- 
परि पुष्पवृष्टिः पापत । ३-प्रियानाशे सर्व किल जगदरव्यं हि भवति । ` 
उत्तर दोजिए-- 2 
१०ऊपर के रेखांकित पदों में कौन विभक्ति है और क्यों है? 
२--भावे सप्तमी' क्या है? 
याद करिए-क्रकारान्त पुल्लिंग शब्द पितृ पिता 


ए०्व० द्विव० " बव्‌’ 
' प्रर पिता पितरो पितरः 
- द्वि. पितरम्‌ {| पितरौ - पितृन, 
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पृ. पित्रा पितृभ्याम्‌ पितृभिः 
च. पित्र पितृभ्याम्‌ पितृभ्यः 
पं. पितुः पितृभ्याम्‌ पितृभ्यः 
षं पितुः पित्रोः पितृणाम्‌ 
स. . पितरि पित्रोः पितृषु 
अ. पितः! पितरौ ! पितरः ! ` 
याद करिए- 

द्रष्टु द्रष्टा 
भ्रातृ = भाई श्रोतृ= श्रोता जामातृ= दामाद 
मातृ = माता दातृ =दाता देव = देवर 
कतँ,= करने वाला भोक्तृ= भोक्ता दुहितृ 5 लड़की 
नेतृ = नेता सवितृ =सूर्यं स्वसुर बहिन 
वक्‍त = ववता नु =मनुष्य विधाठू = ब्रम्हा 


—O0— 


द्विपंचाश अभ्यास (द्वितीयाधं) 
समझिए- | 
४२वें अभ्यास (प्र०) में लिखे भ्रातृ ग्रादि शब्द पितृवत्‌ चलते हैं। 
अन्तर नीचे लिखे हँ मातृ, दुहितु और स्वसु स्त्रोलिंग हैं ग्र 
द्वितीया ब० वचन में इनका रूप 'मातृः' जैसा होगा । कतं.; ते| 
भोक्तृ, श्रोतृ, वक्तृ, सवितृ, द्रष्ट्र, दातृ, विधातु केवल ६ रूपों | 
अलग ढंग से चलते हैं जो नीचे लिखे हैं, | 


याद करे -कत्‌' के पितृ से भिन्न रूप 


ए०व० द्विव० बग्व० 
प्र्थ 4 
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द्वि० कर्तारम्‌ कर्तारो .X 
अष्टमी x कर्तीरौ कर्तारि: 
समझिए-- 


ऊपर के ६ रूपों में 'ता' है जब कि पिता के इन्हीं ६ रूपों में ता 
होता है । बस यही फर्क होता है । 


याद करिए-कत्‌' -कर्ता नपुंसकलिंग 


ए०्व० ह्विवि ७ बण्ब० 
प्रश कतूः कत्‌'णी कतृ रि 
द्वि० १ 3 39 
त्त ० ?, 3) 11 
शेष रूप पुल्लिंग कतृ वत्‌ चलेंगे । 
समझिए- 


कतृ से विघातृ तक के शब्द विशेषण हैं, प्रतः ये तीनों लिग में 
चलते हैं । स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए ऋ की मात्रा हटा कर र और 
ई की मात्रा लगाकर 'कर्त्री', जैसे, रूप बना कर नदीवत्‌ चलाते हैं । 


समझिए-सन्नन्त धातु, संज्ञा और विशेषण 


करना चाहता हूँ' इस अर्थ में घातु से 'सन/ प्रत्यय लगाता है । 
सन्‌ लगाने पर घातु का अभ्यास होता है । श्रम्यास- माने दो बार 
आना, जैसे श्र --सन श्र +श्र + सन्‌ ऐसा हो जायगा | शब्द बताने 
| की प्रक्रिया कठिन है, केवल बने-वनाए शब्द पढ़ेंगे और पहचानने 
.| का प्रयास करेंगे, ताकि शब्द के मौलिक अर्थं को समझ सक । सन्‌ 
का.स्‌ या ष्‌ हो जाता है । सन्नन्त शब्द की ये ही दो पहचान है 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


Digitized By 210 य चित Kosha 
१२० 


१-घातु का श्रभ्यास २-अन्त में स्‌ या ष्‌ का होना, जैसे, शुश्र॥्‌ 
'इसे सेवृवत्‌ चलाते हैं, जैसे, शुश्र षते | शुश्रूष्‌ में आ जोड़कर स्री 
लिंग संज्ञा शब्द बनाते हैं, जैसे शुश्र,षा न्‌ सेवा करना, सुनना। शत्रू! 
` में 'उ' जोड़कर विशेषण बंनाते हैं, जैसे, शुश्रू षुः= सेवा करते ब्र 
इच्छुक । ४ र 


—e— 


` ज्रांपाश अभ्यासच (५३वें का प्रधमार्ष) 


उत्तर दोजिए- | 
१--सत्‌ प्रत्यय किम अर्थ में लगता है? २--सन्नन्त शब्द है 
मुख्य पहिचान क्या है ? ३- शुश्रषते, शुश्रूषा और शुश्र्‌ पुः की बु 
त्पत्ति बताइए, और प्रयोग करिए । ` 
याद करिए-कुछ सन्नन्त घालु 
मुलधातु । श्रथं। मूल सन्नन्त घातु । सन्नन्त धातु के लट्‌ श्रबं| 
प्र षु एं० वचन का प्रयोग 
दृश देखना दिहक्ष सः दिहक्षते वह देखना चाहता है। 
कु करना. चिकीष्‌ सः चिकीर्षति वह करना चाहता है। 
ब्रू कहना विवक्ष सः विवक्षति वह बोलना चाहता है।| 
ज्ञा जानना जिज्ञास्‌ सः जिज्ञासते वह जानना चाहता है। 
मुच घट्ना मुमुक्ष सः मुमुक्षते वह छुटना चाहता हैँ।| 
अभ्यास - $ | 


दिवृक्ष आदि, ऊपर लिखे, सन्नन्त घातृश्रों में आ ्रौर उगी. 
मात्रा लगा कर क्रमशः संज्ञा, विशेषणा बनाइए, उनका ब्रर्थ बताइए 
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अर्थ समंझिए- 

१-जगाम रामः पितरं दिहक्ष : पितुर्निदेशं विधिवत्‌ (ठीक ढंग से); 
॥ चिकोपु: । भत्‌; शुश्रू षथा नारी.लभते स्वगंमुत्तमम्‌ । २-रामो- 
| भरतादपि भुयः (अधिक) कंकेयीं शुश्र षते ! ४--विवक्ष्‌: प्रपि भरतः 
रामं न वर्दात । ५--शुश्र्‌ षस्व गुरुन्‌ कुरु प्रियसखीवृत्ति सपलीजते 
|| इति कण्वः शकुन्तलाम्‌ उवाच । 


br noth. et 


त्रिएंचाश अभ्यास (हितीयार्ष) 


समझिए-साह-बहुव्रीहि 
तृतीया विभक्ति वाले शब्दों का सह (साथ) के साथ बहुव्रीहि 
समास होता है। सह का स शेष रहता है और शब्द फे पहले रहता 
है । हमने ४४व अभ्यास में पढ़ा है कि बहुब्रीहि का शब्द, विशेषण 
होता है । भ्रतः यह विशेषण, विशेष्य के अनुसार अपना रूप बदल कर 
चलता है, जैसे, सीतया सह इति “संसीता' होना चाहिए, 
ससीता', राम का विशेषण है, ग्रत: 'ससीतः रामः (= सीता सहित 
राम) होगा। 
उत्तर दीजिये- 
१--ससीतः (रामः) का विग्रह करिए. । २-सह-बहुव्रोहि किसे 
कहते हैं ? 
विग्रह करिए- 
' ` सविनयम्‌ (निवेदनम्‌), सलक्ष्मणः (रामः), सादरम्‌ (वचनम्‌) 
| सशोकः (दशरथः), सजलम्‌ (नयनम्‌) । 
समझिए-उपमान-उपमेथ 
उपमान एक ऐसी संज्ञा है; जो विशेषण का काम करता ह । उप 
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“मान को पहचान है कि उसके आगे इव' लगा रहता है। इव मा 
“समान । जैसे, “लता इव वाहुः = लता के समान बाहु । लता उपमा] 
:है, क्योंकि उसके श्रागे इव' है, और वह बाहु को विशेषता बताते श्र 
. भी संज्ञा है । वाहु: उपमेय है, क्योंकि वह विशेष्य है । 
पहचानिए-उपमान-उपमेय 
दीपकमिव वित्रेक:, सिंह इव पुरुषः, कमले इव नयने । 
' अर्थ बताइये- 
सोम इव सुन्दरः रामः. विष्णु इव वीर्यवान्‌ राघत्रः, समुद्र छ 
-्गम्भीरो रामः । 


AY NY cf en A 


—O— 
पतुःपंपाश अभ्यास (१४वें का प्रधमार्) 
समझिए- 

इव, यथा, सम श्रादि को उपमावाचक कहते हैं। उपमान और 

उपमेय में जो समान गुण या दोष होता है, उसे साधम्यं कहते हं 

इस साधर्म्य को उपमेय के विशेषण के रूप में रखते हैं जैसे, 1 

इब पुरुषः, पुरुष को सिंह के समान क्यों कहा गया ? वीरता गुण| 

कारण । यह वीरता साधम्यं है। इसका विशेषण होता उ वीर 

“वाक्य होगा सिंह इव वीरः पुरुष: । न जज 
समास- 


भायः उपमेय-उपमान का और उपमान-सांधारणात्रर्म (साथ 
के हो य इन समासो को कर्मधारय समास ही माते| 
क्‌ उपमाता द्‌ ग्‌ णा = 3 र्‌ ~ नि | 
तराः (नाक बा. | तरह ही होते ८ | 
इ, दो गे है के समान नर) । यहाँ नर उपमेव, सिह उपमा 
“ह, दाता का समाप्त हो गया है । न | 
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विग्रह विधि- 
विग्रह्‌ करते समय उपमान के साथ 'इव' लगाते हैं। जिस कर्मधारयं 
का विग्रह 'इव' से होता है, उसे ‘उपमित समास? कहते हैं, जैसे 'नरः 
सिंह: इव’ । कभी केवल उपमेय के साथ “एव! (हो) लगाकर भी 
विग्रह किया जाता है. जैसे, नरः एव सिंह” (नर ही सिंह है) । तब 


ऐसे समास को रूपक समास कहते हैं। कब 'इव' लगेगा या 'एव' 


लगेगा, यह प्रसंग से मालूम होता है । 
उत्तर दीजिए- 
१--नरसिह का विग्रह करिए। २-उपमित और रूपक 


| समासों में क्या भेद है ? ३-उपमानादि के समास को कर्मधारय 


समास क्यों मानते हैं ? ४ -साधम्यं ग्रौर उपमावाचक किसे कहते हैं ? 
५--विग्रह्‌ करते समय 'इव' झौर “एव' का प्रयोग, उपमान या उप- 
सेय, किसके साय होता है ? 


विग्रह करिए-श्रौर अर्थ बताइए 


पुरुषपुंगवः, नरव्याघ्रः, चरणकमलम्‌, शोकसागर:, ज्ञातामृतम्‌, 
कुसुम सुकुमारं (चित्तम्‌) कर्पूरगौरः (शिवः) 


—o0—— 


ततुभांवाश अभ्यास (द्वितोया) 


समझिए-उपमावाचको का तृतीया तत्पुरुष समासा 
इव यथा को छोड़कर, सम, तुल्य, सहश, निभ, संकाश, नीकाश, 


| प्रतीकाश, उपमा आदि उपमावाचकों का उपमान के साथ ठृतोया 
| 


तत्पुरुष समास होता है, जैसे, विष्णना सहशः, विष्णसहशः (रामः) 


कों ® 2 ० 
' सम से उपमा तक के सभी उपमावाचकों का ग्रथे तुल्य है। 
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विग्रह करिए- 
देवतुल्यः, प्रजापतिसमः, भरततुल्यः । 
समझिए-श्रयादि संधि 
इसका सूत्र है--'एचोयवायाव:” । इसका अर्थ है, 
ए को श्रय प्रो को अव्‌ श्रौर 
ऐ को ग्राय्‌ श्रौ को ग्राव्‌ हो जाता है; यदि, ए, ऐ, ग्रो, गो. 
के आगे कोई भी स्वर हो, जँसे, तो +एव, यहाँ श्रौ के आगे ए है, त| : 
अको श्राव्‌ होकर उसमें एकी मात्रा जुड़ो, तो होगां, ग्रावे' 
श्रब '्रावे' के पहले 'ती' का शेष त्‌ और बाद में एव का व जोडक! 
'तावेव' रूप ब [। गणित के ढंग से यों समभें, 
तो -- एव =त्‌ ग्रौ+एव =त्‌ श्रावृ+एव = तावेव 


संधि करिए- । 
ग्रयो त इव, बालौ + अद्य, ब्राह्मणौ + इदानीम्‌ । [२ 
सामझिए-प्ररणार्थक या णिजन्त धातु 


प्रे रणार्थक या रिजन्त वे धातु हैं, जिनमें कर्ता स्वयं काप र 
करके किसी दूसरे से करवाता है, जैसे, करना से करवाना । करवाता १ 
आदि धातुओं को णिजन्त घातु इसलिए कहते हैं, क्योंकि इनमें शिव्‌| 
प्रत्यय लगता है । शिच्‌ का अय्‌ हो जाता है । अय्‌ जुड़ने के बाद घात| 


i 12 को तरह चलती है, जैसे, जन्‌ -ग्रय्‌ = जनयति = उत्स 


पंचंचाश अभ्यास (५५३ का प्रयमार्घ) 


. याद करिए-नीचे कुछ णिजन्त घातु लिखी है 


घात सामान्य लटू ग्रथ शिजन्त लट्‌ मं | 
-° पृ० ए० ब० प्र०. पु० ए० व° F 
क करोति करता है कारयति करवाता है। | 
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| हश, पश्यति देखता है दर्शयति | दिखाता है.। 
तू . तरति तरता है तारयति पार कराता है। 
ब्रज व्रजति जाता हे ब्राजयति भेजवाता है । 


'स्था तिष्ठति खड़ा होता है स्थापयति स्थापित करता है । 
प्रत सद्‌, प्रसीदति प्रसन्न होता है, प्रसादयति प्रसन्न करता है । ` 
| नि+वृत्‌ निवतंते लोटता है निवर्तयते लौटाता है। 
| बुध्‌ बुध्यते जगता है बोधयति जगाता है। . 
'॥ जन्‌ जायते उत्पन्न होता है जनयति उत्पन्न करता है। 
प नश, नश्यति नष्ट होता है नाशयति नष्ट करता है। 
अर्थ समझए- | 
१--सोते ! तत्रभवान्‌ तातः प्रत्राजर्यात मां वनम्‌ (रामः) 
२--सत्येन महता राम तारयस्व नराविपम (कैकेयी) ३-भरतः 
| सर्वाणि प्रेतकार्यण कारयामास । ४--दशरथः कँकेयीं शिरसा प्रसाद- 


| ६--सुग्रीवो रामं दुन्दुभेः कायमुत्तमं दर्शयामास । ७--निवतंय रथं 
| शीघ्रः, दण्डकान्नय मामपि (कौसल्या) 
समझिए- 

भवत्‌ (श्राप) के पहिले श्रत्र और नत्र' जोड़कर ग्रादर व्यक्त 
करते हैं, जैसे, अन्न मवान्‌ = आदरणीय श्राप, तत्रभवान्‌ > आदरणीय 


वे श्राप । 
“स्म! को वर्तमान कालिक घातु के साथ लगाने से भुतकाल का 


अर्थ निकलता है, जैसे, प्रसादयति स्म = प्रसन्न किया। 
। संस्कृत बनाइए- 

| --रामनेशिव की स्थापना को । २-राम सीता को पुष्पक से : 
| संगम दिखाते हैं। ३--भरत चित्रकूट में राम को प्रसन्न करते हैं । 


भल छ नल 
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प्रंचपंचाश अभ्यास (द्रितोयाषं) 


समझिये-क्विप्‌ प्रत्यय 
करने वाला इस भ्रथं में, घातु से क्विप्‌ प्रत्यय. लगता ॥ 
के पूर्व चाहे उपसर्ग या कारक (मुख्यतः कर्म या अघिकरण) हो 
नहो। क्विप्‌ का सब कुछ लुप्त हो जाता है । धातु में कुछ! 
० परिवर्तन नहीं होता । क्विप्‌ लगाने का केवल यह फल होता है कि 
शब्द पहले घातु था, भ्रब॒क्विबन्त होने पर विशेषण बन जात 
जैसे, वेदं वेत्ति इति वेदवित्‌, (वेद जाननें वाला), विद्‌ घातु 
क्विप लगा, बना वितू । विद्‌ = जानना । 


याद करिए- कुछ क्विबन्त विशेषण 


— 


उपसर्ग या कारक धातु क्विवन्त ग्रथ 


य (स्वगे) सद्‌ द्यसद्‌ स्वर्ग में रहने वा 
गोत्र (पहाड़) भिद्‌ गोत्रभिद्‌ पहाड़ तोड़ने वा ` 
इन्द्र जि इन्द्रजित्‌ इन्द्र को जीत 
वाला (मेघनाई 

सेना नी सेनानी सेना का व 

सम्‌ राज्‌ सम्राद h 
पाप “कृ पापकृत्‌ पाप करने वा 
मत्र ककु मंत्रकृत्‌ मंत्र बनाते वर ( 
भ्रूण हन्‌ भूणहन्‌ पेट के बच्चे 
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रह्म - हैन्‌ ब्रह्महन्‌ वेद, ब्राह्मणं प्रादिः 
हँ को नष्ट करने वाला, 
वु हन, वृत्रहन्‌ वृत्रासुर को मारक्ते 
याद करिए- 7 
महीशृत्‌= राजा, पहाड़ ममंभित्‌ = हृदय तोड़ने वाला 
परभृत्‌ कौभ्रा सभासद्‌ - सभा में बैठने वाला 
शशश्त्‌ज्चन्ट्रमा ` . भ्ररुत्तुदु- हृदय को पीड़ा देने वालाः 
सुहृद्‌ = मित्र शरद्‌ = वर्ष, एक ऋतु ट 
संसद्‌ सभा भ्रापद्‌ = भ्रापत्ति 
विद्य त्‌ = बिजली विपद्‌ = विपत्ति 
समझिए- 


शरद्‌, सुहृद्‌ विवबन्त नहीं है, फिर भी तकारान्त र दकोरान्तः 
सभी शब्द, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में, ४७वें मे र 
।सरित्‌ के समान चलेगे । mo 

पट्पपाश अभ्यास (१६वें का प्रथमार्ष) 

. अर्थ बताइये- | 
१-वमविदः पितुः पश्चिमं (अन्तिम) संदेशं श्रोतुमिच्छामि 
(भरत: कंकेयोम्‌) । २-वाल्मीकिर्वाग्विदां वरं नारदं रामचरितं 
पिरिपत्रच्छ । ३--कास्मात्‌ (क्यों) स दण्डकारण्ये भ्र णहेव विवासित। 

(भरत: केकेयीम्‌) । | र 

समझिये-विसर्गलोपी सधि-'एत्तदो: सुलोपः’ आदि 

त. स! और एषः के विसर्ग का लोप हो जाता हैभुयदि प्रागे हल 
व्यंजन) हो तो, जैसे, स रामः, एष वक्षः । व. 
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बिच्छेद करिए- 
स रामः। एष वृक्षः । 
समझिए-'तः तद्धति प्रत्यय 
तः प्रत्यय श्र घाठुग्रो में लगता है । इससे मुख्यतः पंचमो विभक्ति 
का अर्थ निकलता है, जैसे, श्रादि+तः= आदितः = शुरूसे । 
“तः? प्रत्यय से प्रथमा श्रौर अष्टमी विभक्ति के अतिरिक्त सभी 
६ विभक्तियों का भी श्रर्थं निकलता है, जँसे, अन्त त त: = भरन्ततः= 
अन्त में ।'तः' से बने शब्द क्रिया विशेषण होते हैँ । 
व्युत्पत्ति और ग्रर्थ बताइए- 
सवतः, विशेषतः, पुरतः, तत्त्वतः, मत्तः । 
समझिए-नामधातु की 
संज्ञा (नाम) से ईयति, ऊयतिया ग्रायते प्रत्यय लगाकर नाए 
'चातु बनाते हैं, जैसे, पुत्रय ईयति = पुत्रोयति, व्याधतः आयतेः 
ब्याधायते । ईयति, ऊयति से बनी घातुएँ पद्वत्‌, श्रायते से बनी धातु 
'सेवृवत्‌, सभी लकारां में चलती हुँ। 
नाम धातु का ग्रर्थ- 
इयति, ऊयति का अर्थ है, 'उस वस्तु के समान आचर 
करना जैसे, गुरः छात्रं पुत्रीयति’ गुरु छात्र से पुत्रवत्‌ व्यवह 
करता है। 
` आयते का भ्र्थं है “उसके जैसा काम करना” जैसे, 'काकः fs 
गरुडायते’ उवा कोम्रा गुड जैसा काम करता है ? 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Soa 111 Gyaan Kosha 
प्रदंधाश अभ्यास (दितोयाषं) 
उत्तर दीजिए- 


१--नामघातु किसे कहते हैं? २-नामघातु किस चातु के 
समान चलता है ? नामधातु बनाने के लिए कितने प्रत्यय हैं प्रौर 


' याद करिए-कुछ नामधातु और उनके अर्थ ` 
नामधातु लट्‌ प्र, पु ग्रं 
ए० ब्‌० 
वजायते <वज जैसा होता है । 
' विषायते = विषः जै सा होता है । 
भृत्यायते = भृत्य जैसा व्यवहार करता है.। 
मन्दायते - मन्द होता है। ` 
गुर्गुरायते = गुर्‌ गुर्‌ जैसा करता । 
अर्थ बताइए- 
१--दैवे दुजनतां गते तृणमति प्रायेण वज्ञायते । . 
२- आवेष्टितो | लिपटा हुआ) महासपंशचन्दनः कि विषायते ? 
३--भिक्षुको भिक्ष्‌ कं हष्टवा श्‍वानवद्‌ गुर्गुरायते । 
४--कुरहस्यसहाये हि भृत्ये भृत्यायते प्रभु: । 
५--सुहुदां कार्थं स्वीकृत्य सुहूदो न मन्दायन्ते । 


उत्तर दीजिए-ऊपर के वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों पर प्रश्‍न- 


|. हळ) 


१--!दैव' में कौन विभक्ति और क्यों है? (उत्तर-अ्भ्यास 
४५वें में) २--'महासर्पेश्‍च न्दनः संधि विच्छेद करिए (उत्तरअभ्यास: 
1४०वां) । ३--'हृष्द्वा' और 'गतंम की व्युत्पत्ति दीजिए (२७, ३७ब्‌ 
| भ्रभ्यास में उत्तर) । 
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समझिए-'ताः” 'त्व’ से भाव वाचक संज्ञा बनाना 


किसी भी शब्द में 'ता' या 'त्व' प्रत्यय लगाकर भाववाचक 
संज्ञा बनाते हैं, जैसे, दुर्जन --ता = दुजँनता = दुजन के दोष, लघु+ता 
=लचुता, महत्‌+ता= महत्ता, महत्‌+त्व= महत्त्व, मूर्खे + ता = 
मू्खेता, दुष्ट + ता > दुष्टता । 


—e— 


सप्तणचाश अभ्यास (५७वें का प्रथमार्धे) 


समझिये-च्वि प्रत्यय ` 
जो वस्तु, जिस स्वल्प, गुण या दोष वाली नहीं हैं, उस वस्तु को 
उस स्वरूप, गुण या दोष के रूप में बताने के लिए च्वि प्रत्यय लगता 
है, जैसे, शरीर भस्म नहीं है, लेकिन शरीर को भस्म बनाना है, तो 
भस्म में चित्र प्रत्यय लगेगा । च्वि के साथ कृ, भू, और प्रस्‌ धातु भी 
लगती हैं । च्वि का लोप हो जाता है, किन्तु जिस शब्द में च्वि लगता 
है, उस शब्द के श्रान्तम ग्र, श्रा को ई हो जाता है, यदि अन्य स्वर 
हैं, तो वे दीघं हो जाते हैं, जैसे, भस्मीकरोति श्रादि । | 
उत्तर दीजिए- 


१. च्वि प्रत्यय किस अर्थ में लगता है ? २. च्वि के साथ कौन- 
धातु लगती हैं ? ३. च्वि लगने पर शब्द में क्या परिवर्तन होता 


अर्थ समझिए- _ अरे | 
१. हनुमान्‌ लंकाम्‌ अग्नीकरोति । २. दशरथो वरं श्रत्वा जडीः 


ie । र भरतः पितु: शवं भस्मीकरोति । ४. रामस्य चरणन्या- 
न वनमपि ती वचने | 
थोभवति । ५. रामवचनेन परशुरामो नम्रीबभू ।। 
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समझिए- 
सस हुम या वाला' के अर्थ में इतच्‌ (इत) प्र यय कुछ शब्दों 


में मरुय- द्‌ 
१ स हैं, जिनमें मुख्य-मुख्य नीचे लिखे हैं। ये सभी विशेषण होते 


निद्रा + इतच्‌ = निद्रितः कण्टक से कंटकितः 
पुष्प + इतच्‌ = पुष्पिता हषे-हर्षितः 
बुभुक्षा +इतच्‌ -बुभुक्षिः उत्कंठा--उत्कंठितः 
मुर्च्छा +इतच्‌ =मूच्छिंतः . दक्षा-दीक्षितः 
गर्वे +इतच्‌ = गितः प्रतिबिंब- प्रतिबिंबित: 
पंडा +इतच्‌ = पंडित: पुलक -पुलकितः 
अर्थ समझिए-' 
१. श्रमेण सीता माग निद्रिता जाता । २ बुभुक्षितोऽपि 
नि * प साध: 
साधु आ्राचरति । ३. मूर्च्छितो दशरथो जल्पति । ४. गर्वितः पतति 
रावणवत्‌ । पंडिताः समदशिनो भवन्ति। 


सातएंचाश अभ्यास ( द्वितीयाच ) 
समझिए-श्रपवर्ग तृतोया , 


हमने अभ्यास ४७वें में 'कालाब्वनो रत्यन्तसं योगे द्वितीया” पढ़ा 
है । 'काला०' सूत्र का एक यह भ्रथं है कि कालवाचो शब्दों में द्वितीया 
विभक्ति लगती है लेकिन 'ग्पवर्गे-त्ृतीया' सूत्र कहता है 'कि काल- 
शाची शब्दों में तृतीया विभक्ति लगती है, याद उस काल में ही कार्य 
पद्धि हो, जैसे, “एक ही मास में उसने व्याकरण सीख जिया'। यहाँ 


एक ही मास में' का श्रनुवाद होगा 'मासेन' । 'मासेन' की तृतीया 
१ ै (७-0०. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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कार्यसिद्धि के अर्थ को व्यक्त करती है । अपवर्ग मान कार्यसिद्धि । यह 
'कालाघ्वन और 'भ्रपवर्गे तृतीया में भ्रन्तर है। 


उत्तर दीजिए- 
१. श्रपवर्ग माने क्या होता है ? २. कालाध्वनो०' और “अपवग | ६ 
ततीया? में क्या अन्तर है? रे. क्षणन रामश्चापं शकलीचकार यहाँ ६ 
“क्षणोन' से क्या श्र्थ निकलता है! 
अर्थ समझिए-- | 
१. भारतीया सेना बंगदेशं चतुर्दशैः दिवसैरजयत्‌ । २. पाण्डवा 
कौरवान्‌ भ्रष्ठादशैः दिवस: अरजयन्‌ । ३. रामोऽल्येन कालेन सर्वा 
विद्याः जग्राह । 
समझिए- जश_ सन्धि 
इसका सूत्र है,'फलां जशोऽन्ते’! इसका ग्रर्थे है-यदि ग 
भरन्त में कल्‌ हो तो, झन्‌, जश्‌ हो जाता है। भल्‌ झौर जश्‌ दो 
प्रत्याहार है । कल्‌ माने वर्गों का १, २, २, ४ वर्ण, श्‌, ष्‌, सू. ह 
जश माने वर्गों का तीसरा वर्ण । उदाहरण- वनात्‌ + श्रागतः= 
बनाद्‌ आगतः । त्‌ का द्‌ हो गया, द्‌ में भ्रा की मात्रा लगकर छ 


बना व ।दागतः । 
सुधि विच्छेद करिये (जहाँ जश्‌ हो वहीं परिवर्तन होगा| 
बागीशः, षडाननः, श्रजन्तः, सुबन्तः जगदीशः । 

_ संधि करिये- 


दिक्‌+ अम्बर:, उत्‌ + देश्यम्‌, वित्‌ + श्रानन्दः । 


| 


el 


rs क ->>> 
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अध्गावाश अभ्यास (१८वें का प्रथमार्) 
समझिए-ग्रनुनासिक संधि '. 
इसका सूत्र है यरऽनुतासिकेऽनुनासिकोवा' । इस 
| हश 2) इसका ग्रथ 
| चह के अन्तिम यर्‌ के आगे यदि पंचम वर्ण हो तो यर्‌ अपने वर्ग 
६० पचम वर्ण में बदल जाता है। यर्‌ माने ह-रहित व्यञ्जन। 
नव स + मतिः, तू के, आगेःम पंचम वर्ण है, त्‌ अपने पंचम 
यू बदल जायगा, सन्धि हई--सन्मतिः , 
जे हुई तिः । श्रनुनासिक माने 
छि विच्छेद करिए-(पंचम वर्ण के स्थान पर परिवर्तन करें) 
माग, तन्न, वाड मयम्‌, दिङ नाग:, तन्मयम्‌, षण्मुखः, चिन्मयम्‌ । 
समझिए-नज समास (तत्पुरुष) ., 
नत्र, माने न । इसके लगने से ग्रर्थ बिपरीत हो जाता है। वैसे 
र हुँ ४ दे 
गे| गर, के ६ अर्थ होते हैं, किन्तु नकारात्मक भ्रं हो मुख्य है। समास 
| करते समय यदि'न के श्रागे हल है तो न का प्र, और अच है तो न 
"फा अन्‌ हा जाता हे. जैसे, नत्र, +न्याय:- ग्रन्यायः, नत्र +उचितः 
ह| = अनुचित: । यह तत्पुरुष है । कभी कभी बहुब्रीहि भी होता है। 
विग्रह करिए- ३ 
अस्वस्थ:, अनुपस्थितः, ्रनुदारः, ग्रप्रियः, प्रकालः । 
समझिए-दुस्‌-दुर्‌ आदि समास 
| इसी प्रकार, दुस दुर्‌, सु, कु शब्दों से भी तत्पुरुष समास बनता 
हि। दुर =कठिन, दुस्‌ = बुरा, सु = भ्रच्छा, कु =खराब=इन अर्थो में 
यि शब्द समास में पहले प्रयुक्त होते हैं, जैसे, 
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योद करिए- | 
दुलभः = कठिनाई से प्राप्त दुष्कर्म = बुरा काम 
सुलभः -आसानी से प्राप्त `ˆ कुमाता= श्रयोग्य माता 
सुपुरुषः = अच्छा व्यक्ति कुपुत्रः = नालायक पुत्र 
ुहूंद्‌ = शन्‌, सुहृद्‌ =मित्र 
अर्थं समझिए- 


- “श्यात्‌ स्वघर्मो विगुणः परवर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्मे निघनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ 


आएटापचाश अभ्यास (द्वितोयार्ष) 


याद करिये- 


स्थः = स्थित ज्ञः= जानने वाला करः=करने वाला 
दः= देने वाला कृत्‌=करने वाला हशः = समान 
जः=जन्म लेने -वादी = बोलने वाला या 
वाला सिद्धान्त बाला 
उपयुक्त शब्द झपने भ्रपने श्रर्थों में समास के अन्त में प्रयुक्त होते 


हैं, जैसे, 


>>> Ol Cn ft x ता 


` याद करिए- 

गृहस्थ: घर में स्थित सर्वज्ञ = संब कुछ जानते वाला | 

| (ईश्‍वर) | 

- स्वस्थः = श्रपने में स्थित जलजः=जल में जन्मने वार्षी 
(कमल) 
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जलदः = जल देनें 

:= जल देनें वाला (मेष) सुकृत्‌ = भ्रच्छा करने वाला 
(पुण्यात्मा) 
दी = संत्य बोलने वाला | 
मादृशः = मेरे समान 


घनद: = धन देने वाला (कुबेर) सत्यवा 
निशाकरः = रात करने वाला 


(चन्द्र) 
अर्थ समझिए- 


'हैरस्थः, सुखद , सरोजः, दविजः, अजः, प्रजा, श्रात्मजः, तनुजः, 
ज्ञः, प्राज्ञ: ्रनभिज्ञः, अभिज्ञः, दिवाकरः, वचनकरः, त्वाहशः । 


ऊपर के शब्दों का क्रमशः अर्थ 


१--दूर स्थित, २-सुख देने वाला, ३--सरो वर में पैदा होने 
वाला (कमल), ४-दो बार जन्म लेने वाला (ब्राह्मणादि तथा पक्षी), 
१ न जन्म लेने वाले (ब्रह्मा जो तथा बकरा), ६- जनता, ७- अपने 
[सै उत्पन्न होने वाला (पुत्र), ८-शरीर से उत्पन्न होने वाला (पुत्र), 
६--खूब जानने वाला, १ ०- खूब जानने वाला, ११--न जानने 
वाला, १२--भली प्रकार से जानने वाला, १---दिन करने वाला 
(सूर्य), १८--वचन पालन करने वाला, १५-तुम्हारे जैसा । 


ग्र्थ समझिये- । 


“यस्यास्ति बित्तं स नरः कुलीनः, 
` सपण्डितः स श्रृतवान्‌ गुशाज्ञः । 

स॒ एव वक्ता स च दशंनीयः, 
सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति॥ 
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ऊंचप्माठ अग्यास (* वें का प्रथमार्ध) 
- अर्थ समझिए = 
श्रीरामः शरणं समस्तजगतां, राम विना का गती । 
रामेश प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय काय नमः ॥ 
रामात त्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सव वश्च । 


रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रय: ॥ 
। ; ण (स्कन्दपुराण) 


'उत्तर दीजिए 

१--ऊपर के रेखाङ्कित पदों में कौन कौन विभक्तियाँ हैं और 
क्यों हैं ? (उत्तर क्रमशः श्रम्यास संख्या- ९२, ४२, ५०) 

समझिए- 

भीत्रार्थानां भयहेतुः इस सूत्र का अर्थ यह है कि जिससे भय हो 
या जिससे बचाया जाये उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, जँसे, “रावण 
से सीता डरती 'है', | 'रावण से! डर है, ग्रतः रावण में पंचमी] 


विभक्ति लगेगी । अनुबाद होगा--'रावणात्‌ सीता त्रस्थति' । ग्रतएव 
ऊपर के शन्नोक में “रामात्‌' में पंचमी विभक्ति है । 


संस्कृत बनाइए- | 
१-दशरथ कैकेयी से डरते हैं। २--जटायु सीता को रावण 


बचाता है (त्रायते) । ३-कुम्भकरण से सभी बन्दरी सेता डर गई। 
_ याद करिए- | 


` ऊपर के श्लोक को याद करले । 


—0—— 
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ऊवप्राह अभ्यास (द्रितोबाबं) 


याद करिए-१-क-क रना लुद्‌ लकार 


ए० ब० द्वि व० ब० व० 
प्रश पु० करिष्यति .. ¦ करिष्यतः करिष्यन्ति 
म० पु० करिष्यांस करिष्यथः करिष्यथ 
उ प° .. . करिष्यामि ¦ करिष्यावः. करिष्यामः 
ड २-सेव =सेवा करना, लृट्‌ लकार 
प्रर पु सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते 
'म०्पु सेविष्यसे _ सेविष्येथे सेविष्यध्वे 
.-उ्पुः सेविष्ये . . सेविष्यावहे सेविष्यामहे 
समझिए- 


पठिष्यति (भ्रम्यास २१) की तरह ही करिष्यति भी चलता है, 
प्रतः याद रखने में सरलता है। रेखाडटित रूपों का प्रयोग बहुत 
मिलता है, विशेषतः प्रथम पुरुष का । 

अर्थ समझिए- ` 

१-भरतः शासनं न करिष्यति । २-प्रजा राजानम्‌ ग्रनुकरि- 
ष्यति इति सीता त्याज्या । ३-मेघनादो हनुमन्तं ब्रह्मपाशेत ग्रधि- 
करिष्यति । ४--भरतेऽमिषिक्ते - सपल्यस्त्वां सेविष्यन्ते (मन्थरा) । 
५-रामस्य वनवास: न हि कस्मैचित्‌ रोचिष्यते । ६-दशरथाय 
रामगमनं न .रोचते । ७--रामाय निवतंनं (लौटना) न रोचते । 

` समझिए-रुच्यर्थानां प्रोयमाणः' . : 


ऊपर के पांचवे वाक्य में 'कस्मैचित्‌' में चतुर्थी विभक्ति है। रुकू 
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साने अच्छा लगना, रुचना, पसन्द श्राना । सुत्र का अथं है-जि 
व्यक्ति को रुचे, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है । इसीलिए 'कस्मेचित' | 
सें चतुर्थी है । ह 
संधि करिए- 
राजानम्‌ + अनुकरिष्यति +इति । ब्रह्मपाशेन + ग्रधिकरिष्यति । 


प्रीटतम अभ्यास (६० का पर’) 
समझिए- '्राख्यातोपयोगे” 
सुत्र का थं है-जिससे विधिवत्‌ विद्या ग्रहण को जाय उस गुरु 
आदि शब्द में पंचमी विभक्ति होती है, जैसे, “राम विश्वामित्र से 
` घनुविद्या सीखते हैं,” किससे सीखते हैं ? विश्वामित्र से,' श्रत: विश्वो- 
मित्र में पंचमी विभक्ति होगी, अनुवाद होगा, “रामो विश्‍वामित्राद 
'घनुविद्यां शिक्षते । 
उत्तर दोजिए- 
१ विश्वामित्र द्‌” मे कोन विभक्ति श्रौर क्यों है ? २--“मित्रात्‌' 
का 'मित्राद्‌' क्यों हुश्रा ? (उत्तर- ग्रभ्यास संख्या ५७) । 
अर्थ बताइये- 
१ वसिष्ठाद धर्मेविदयां रामो जग्राह । २~युधिष्ठिरो भीष्माद्‌ 
स्ंविद्याम्‌ श्रधिजगाम (ग्रहण किया) । 
धमझिये सवि-'नइछव्य़प्रशान्‌ः 


र Ee र प्र है - यदि पदान्त न्‌ के आगे तथ्‌, हो तो न्‌ का सं, 
[छ हो तो न्‌का,शं,द ठ हो तो न्‌ का षं हो जायगा । गणित-की 
शेली में यों लिखेंगे, 
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न्‌+त्‌ थ्‌तोन्‌= सं 
न+च्‌ छतो न्‌=्शं ` 
न्‌+द्ठ्तोन्‌=षः, जैसे, तरिमिन्‌ + तया = तहमिंस्तथा । 
विच्छेद करिए-(सानुस्त्ार स्‌ श्‌ ष्‌ का परिवर्तन. करें) 
कस्मिंरिचत्‌, महांस्तत्र, धीमांश्च, तांश्छात्रान्‌, अस्मिस्तरौ । 


षष्टितम अम्यास (दवितीयाषं) 
अर्थ समझिए- 

रामो राजर्माण: सदा विजयते, रामं रमेशं भजे । 

रामेण निहता निशाचरचम्‌, रामाय तस्मै नमः। 

रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्‌ । 

रामे चित्तलयः सदा भवतुमे, हे 'राम ! मामुद्धर ।। 
विच्छेद करिए- कोष्टक के अंक, उत्तर बाले भ्रभ्यास संख्या 
के संकेत हैं) ४ किक 

रमेशम्‌ १८), रामान्नास्ति (५८, १३), दासोऽस्म्यहम्‌ (३५, १६) 

विग्रह करिए- । 


राजर्माणं: (३४, ५४), निशाचरचम्‌ः (३४), चित्तलयः (३४) । 
' विभक्ति ग्औौर कारण बताइये 
रामेण (४२), रामाय (५०) रामात्‌ (४८) । 
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प्रत्यय बताइए- 
निहता (२६), परतरम्‌ (४८) । , 

धातु, लकार, पुरुष और वचन बताइए 
भजे, भवतु, उद्धर । 


१-महात्मा गांधी (कोई महापुरुष) 
एष विलक्षणो$वतार: । पूर्वेऽवताराः शस्त्रसहायाः श्रासन्‌ ! एष 
केवलं चरखासंहायः ग्रासीत्‌ । “हिसा सत्यञ्च श्रस्य बलम्‌ आस्ताम्‌ । 
शरीरतः निर्बलोऽपि, भ्रास्थया आत्मना च बलवत्तमः श्रासीत्‌ । ग्रत- 
एव श्रांग्लशासन' स्वतः भारतात्‌ अपासरत्‌ । रामनाम एव श्रस्य 


सवंस्वम्‌ आसीत्‌ ` तुलसीदासाद्‌ ग्रनन्तरं 'रामनामनि श्रटलविश्वासी, . 


अच्युतश्चद्धः, लोकनायक: गाँघो एव अभवत्‌ । 


गुजं रप्रदेशस्य पोरवन्दरे नगरे, १८६२ तमे ईसवीये वर्ष भ्रस्य 
्रादुर्भावोऽभवत्‌ । पितुर्नाम करमचन्दगाँधी मातुश्च नाम पुतलीबाई 
ग्रास्ताम्‌ । ग्रस्य सकलं नाम 'मोहनदासकरमचन्दगाँची' आसीत्‌। 
त्रयोदशमे वयसि (उम्र में) ग्रस्य विवाहोऽभवत्‌ । कस्तूरबा ्रस्य धमं 
पत्ती रासीत्‌ । विधिशास्त्रम्‌ श्रध्येत्‌ं सं: श्रांग्लदेश गतः । गमनात्‌ 
पूर्व, सः मातुः अग्रे, माँस-मदिरः-परस्त्रीसेवनादि-व्यस्नेम्यः भ्रात्मान 
रक्षितुं, प्रतिज्ञां कृतवान, । लन्दननगरे त्रीणि वर्षारि स्थित्वा, 
'बैरिस्टर' इति उपाधि प्राप्य, भारतं प्रत्यागतः । थियोसाफिस्ट मित्रस्य 
प्रभावात्‌, लन्दने, स गौताध्ययन' प्रारभत । | ः 


भारतम्‌ भ्रागत्य व्यवहाराथ (मुकदमा के लिए) सः 'दक्षिणाफ्रीको 


गतः । तत्र आ्रंग्लशासने भारतीयाः पशुवत्‌ पीडिताः श्रांसनः। तेषां 
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मंगलाय सः तत्रव सत्याग्नहं कृतवान, । आँग्लै: भृशं (बहुत ज्यादा) 


स्वदेशम्‌ ्रागत्य श्रत्रापि दुर्दशां ददश, 
स्वदेशस्य मोक्षार्थ प्रतिज्ञां चकार च। दीनान्‌ विवसत्रान बान्धवान्‌ 
इष्ट्वा, स्वयमपि स्वल्पतमं खद्दर॑,धृतवान्‌ । प्रायः उग्रवादिनः नेतारः 
मृताः, हृताः अथवा पलायिताः (भागे) किन्त एष एव एक: मह 
घमंक्षेत्रे युधिष्ठिर” रासीत्‌ । यतः श्रस्य शक्तिः रामनाम आसीत्‌, 
भहिसा सत्यं च श्रासीत्‌ किन्तु उग्रवादिनः शक्ति विश्वास: २, शस्त्रे 
हिसायां च थ्वासीत्‌ । प्रतिसाधं सः प्राथंनासभां करोति स्म, तत्र ग्रस्य 


पुरुष: 


` प्रियं कोतेनम्‌ प्रासीत्‌, | 


` “रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सोतारांम। 

ईश्वर गल्ला तेरे नाम सब को सन्मति दे भगवान ॥ 

स भारते रामराज्यं कांक्षति स्म, न तु समाजवादम्‌ । सः शासनं 
घर्ममूलंम्‌ वांक्षति स्म, न तु घमं निरपेक्षम्‌ । धर्मों नाम ईशर 
आस्था, जीवने सयमः सेवा च। मदिरावित्तं पापधनम्‌ इति तस्य 
मान्यतासीत्‌, किन्तु इदानीं तत्पापधन 'मेव घमंघ्रतमिव 'संगृहयते, 
भवतु नाम तेन वुद्धिभ्नशः, भ्रष्टचार, हत्या वा । गाँधी प्रसमाजवादी 
श्रासीत्‌ अतः त्याज्य: माक्‍सं: माननीयः इत्यपि वादः प्रायः इदानी 
श्रूयते । एषा महती विडम्बना । बुद्धवत्‌ तस्यापि मूतय: चत्वरेष हृश- 
यन्ते किन्तु सः बहिष्कृतः जीवनात्‌ । यथा वञ्चकभक्तः रामं पूजयन्नपि 
रावरावत्‌ व्यवहरति, तथैव वयम्‌ इदानीं गान्धिनं पूजयः्नपि 
अगान्धिवत्‌ व्यवहरामः । नास्ति श्रद्धा प्रस्माकं गान्धिदर्शने, केवलं 
पाखण्डिवत्‌ श्रद्धांजलि समर्पयामः । नास्ति जोवने ग्रहिसा, सत्यं, 
सेवा वा नायकाःनाम्‌ अपि, का कथा लोकस्य । सवेषां प्रवृत्ति: 
सत्तोन्मुखी, दलसंघषंपरा च जाता । शासनमेव अस्य उत्तरदायि, 
राजा कालस्य कारणमितिन्यायात) __ 

रस्य युगस्य महत्तमः वैज्ञानिकः म्राइंस्टीनः गांधिमहत्त्वमेवं - 
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व्यनक्ति, “भविष्यं नैव विश्वसिष्यति, कश्चित, चर्मास्थिमयो गांधि- 


_ नामा महामानव: पृथिव्यां विचचार इति ।” एताहुशः सः श्रलोकिः 


कोऽपि सेवकवत, लोकान्‌ सिषेवे निष्कामम्‌ । वस्तुतः गान्िनाम्ना 
कलौ भगवदवतार एब. जातः । एष एव पौराणिकः विष्णयशा इति 


प्रसिद्रः कलियुगस्य अवतारः अस्ति । 


१. अस्माकं विद्यालयः 

विद्यालयाः सरस्वत्याः आलयः मन्दिरम्‌ इति विद्यालयः । विद्या 
नाम ज्ञानस्य देवी इति पौराणिकी मान्यता श्रस्ति । ग्रस्माक विद्याः 
लयः वस्तुतः विद्यायाः सरस्वत्याः देव्याः मंदिरम्‌ श्रस्ति, यतः 
(क्योंकि) अत्र सरस्वती प्रतिमा सभाकक्षायां विराजते आधुनिकमतेन 
अपि अस्माक विद्यालयः सरस्वतीमंदिरम्‌ ्रस्ति, यतः प्रत्र महान्‌ 
पुस्तकालयः बतंते । पुस्तकं सरस्त्र'्याः देव्याः शब्दमयं रूपमेव श्र सिति। 
वेज्ञानिकहष्ट्या श्रपि ग्रस्माक विद्यालयाः ‘विद्यायाः श्रालयः' अस्ति 
यत्‌, श्रत्र श्राचार्याः सदाचारिणा: बहुज्ञाश्च सन्ति, छात्रा ग्रपि 
विद्यायाः श्रथिन: (इच्छु क) सा त । 

रस्माकं विद्यालयस्य नाम 'श्ररविंद विद्यालयः” ग्रस्ति । महान्‌ 
ना विना ह शरीश्नरविंदः ग्रस्य विद्यालयस्य ग्रादर्शः प्रे रक- 
श्च ग्रस्त । श्रोमाता सभाकक्षायाँ प्रतिदिनं पुज्यते ८ 
न्दस्य च सन्देश: प्रनिदिनं सायं पठयते । सत्या 


त्र दश अध्यापकाः सन्ति त्रिशंत छात्रा: च । सर्वे गुरवः विद्वांसः 
मधुरभाषिणश्च सन्ति । प्रधानाध्यापक: यदा कदा ग्रस्मान्‌ दण्डयति 
श्रपि, यतः छात्राः निरर्थकं कोलाहालं कुर्वन्ति । कक्षाव्यापकः 
छात्रप्रियः भ्रस्ति। स: कदापि न दण्डयति, किन्तु यदा कदा ना 


के व्यति, तत: स्नेहेन लालयति च । 
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प्रश्न सन्ति | स्था-संकोच: 
विद्यालयस्य छत्रे वयं व्यायामं 


हि प्रबन्धोऽपि क्रियते । ग्रस्माकम्‌ अस्ति 
£ T रणतन्त्र दि 00 तै, न 
व्यायामस्य च प्रदर्शनं कुर्म: । दिवस प्रतिवर्ष वयं. कीडाया: 


प्रतिदिनं गांधी प्रार्थनया 


अध्ययन प्रार्‌ वतीः 
कक्षायां भवति । गांधीप्रवचनर्माप स्वल्प या महता 


* अस्माकं विद्यालय: ग्रस्त, यदि 
च = 
चे अनुरूपता भवेत्‌, वयंम्‌ श्राशावादिनः स्म: । 


§—— 


३. दीपावली (नोइत्योहार) 


दीपानाम्‌ श्रवली पंक्ति: इति दोपावली । दीपः ज्ञानस्य, ग्रानन्दस्य, 
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उत्सवस्य, श्राशाया:, वि हासस्य च प्रतीकः अस्ति । एवं ` दीपावली 


आनन्दातिरेकस्य व्यंजना श्ररिति। दीपावली विलासस्य व्यसनस्यः 


प्रतीकं नास्ति, ग्रपितु प्रकाशवत्‌ उदात्तोत्सवस्य पर्वं श्रस्ति। 
हिन्दूसंम्तिः पृथिव्यां प्राचीनतमा श्रस्ति, ऋग्वेदोऽस्य प्रमाणं 
वर्तते । अतएव सन्ति बहूनि स्मरणीयानि इतिवृत्तानि हिन्दृजीवने। 
यावन्ति पर्वाणि भारतीयसमाजे वतंन्ते न तथा कस्यापि राष्ट्रस्य 
जीवने वर्तन्ते । पर्वाणि, तिथिबाराणि (त्योहार) प्रायः ग्रास्माक 
जीवने प्रतिसप्ताहम्‌ ग्रापतन्ति (आती है) । एतेन न केवलं जाति 


जीवने उत्साह., आनन्दः वघंतेऽपितु संयमोऽपि ग्रभ्थ यते, ब्रतोपवासात्‌, | 


घा्मिकानुष्ठानात्‌ च । एतेन नीरसता उच्छुखलता च युगपदेव 
'निरस्येते । 

भारते श्रतिः स्मृतिः एवं प्रमाणम्‌, ्राप्तवचनर्वात्‌ ्रतः श्रयते 
-यदा रामः सकुशलः वनवासात्‌ ग्रयोध्यायाम्‌ आगतः, तदा, लोकस्य 
श्रानन्दसागरः उन्मुक्तो जातः। प्रियतमस्य स्वागताय, ग्रात्मसवंस्वं 
समर्पणाय, ज्योतिर्मालिका तस्मै सर्मापता । तत्स्वागतं प्रतिवर्ष भारः 


तीयैः श्रायोज्यते । महावोर स्वामिनः, दयानन्दमहरषेः, स्वामि रामतीर्थः. 


स्य च निर्वाणदिवसोऽपि कातिकःश्रमावम्यायाम्‌ ग्रापतति। एतेतापि 
आधुनिक उत्साहोऽपि जायते । | 

न केवलम्‌ ऐनिहासिकमेव एतत्पवं अस्ति, अपितु, शर्तव महुत्वम्‌ 
( ऋतु से ग्रातंव ) भ्रपि इश्यते । वर्षाम्‌ अनु ,एतत्‌ पर्व कातिकःश्रमाः 
वस्यायाम्‌ ग्रायोज्यते । वर्षायां प्रायेण कीटाणव: जायन्ते, तेन व्याधयः 


` प्रसरन्ति, गुहाः भ्रश्यति, मलिनीभवन्ति च। मृत्तिकायाः सुधायाः 


(चूना) च लेपेन कीटनाशः, संशोधनं च भवत:। ततः सर्षपतैलस्य 
घूमेन वातावरणं नीरोगं क्रियते । 


सायं लक्ष्मीगणेशयो: पुजा क्रियते, लाजामिस्ठान्न च समप्यंत, 
गुहा ७ ७ वियद रोपे व्रि य जयन्ते ™ f T | 
हा: दीपैः विद रोपे साङ, सपतवीमचिकाः मिष्टानञापणं च 


७ 


| 
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विशेषेण सज्जोक्रियत्ते ' मदाजना: नवीनः वाषिकम्‌ श्रायव्ययपुस्तकम्‌ 
उद्घाटय न्ति । तेषामेत्र विशेष पर्व दोपावली इति लोके वादः, अरथ- 
बष॑स्य अद्यत: आरंभात्‌ | ते एव रात्रो द्यूतं कुर्वंन्ति, यद्यपि एतत्‌ 
द्ये सनं किन्तु प्र-बविश्‍वासातू प्रवतंते । शासनं भ्रष्टाचारं निरोद्ध म्‌ 
्रक्षमम्‌ स्वयं जनकत्वात । लाटरो' नाम किम ? द्य तमेव नामरूपा- 
' नरेण विद्यते । यदा युधिष्ठिर: दीव्यति तदैव प्रजापि दीव्यति, 
| नान्यथा। क्षीरे मरक्षिकापतनवत्‌ , पवं मु, द्यू तादि दोषा: प्रमादात्‌ पतन्ति । 
मन्ये, पर्वादयः मनोरंजनाथंम्‌ रप भर्वा-त इति, किन्तु मनोरंजनेन 
| पतनं न स्याद्‌ इति भ्रपि ग्रवेक्षणीयम्‌, धर्मपत्नी द्रौपदी अपमानिता, 
ग्रपहारिता न भवेत्‌ इत्यपि विचारणीयम्‌ । प्रायः आवेशे बोधो विलु- 
प्यंते । व्यसने विवेको न जायते, धर्मराजोऽपि श्र शते, का कथा प्राङ्ग- 
तानाम्‌ | अत: विवेक्रलोपि मतोरंजनं सवया त्याज्यम्‌ । 


FR 
क्ष - यंदे ९ 
8. आचायदेवो भव' 

एषा सूक्तिः तैत्तिरीये श्र यते । प्राचार्य: समावतंनसंस्कारे (विद्याः 
प्राप्तकर घर जाते समय) शिष्यान्‌ उपदिशति-श्आचार्य देववत्‌ सम्मा- 
नय, अथवा, श्राचाये देव एव मानय इति । श्रतोऽपि पूर्व॑म्‌ प्राचार्य: . 
उपदिशति 'माउदेवो भव, पितृदेत्रो भव, माता-पिता देवता एव 
भत्रन्ति, अतः तथैव ते समादरणीया इति भावः । के नाम प्राचार्या: ¦ 
सदाचरन्ति ये ते ग्राचार्या:, आचारयुक्ता: । श्राचारः नाम सत्कर्म ¦ 
येन कर्मणा “सत्‌” प्राप्यते, तत्‌ कर्म, सत्कमं इति कथ्यते । ग्रतः, ये 
सत्यार्थम्‌ श्राचरन्ति त एव देवाः, न तु देवाः विजक्षणाः कुत्रापि स्वर्ग 
वसन्ति। ये सदाचरणे रतः ते देवाः देववत्‌ मान्यः च -इति श्र त्यथेम । 

यदि भ्रव्यापकः सत्यम न झाचरति, न हि सः ग्राचार्यः, भवतु नाम 


कोऽपि । ग्राचारअष्टो त हि आचार्यो भवितुम्‌ अति, भवतु सः 
फा०--- १ GC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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पाठकः उपाध्यायो, वा।न हि पाठकाः उपाध्यायाः, देवा, देववत्‌ | 
मान्याः वा । ग्रधुना अनुशासन नाम न हश्यते, यतः आचार्याः पाठकाः | 
जाता | तेऽपि उंदराथंम्‌ आचरन्ति, न तु सव्याथंम्‌ चारात्‌ अनु- | 
शासन जायते, न तु दण्डभयात्‌ । दण्डभयात्‌ केवलं बलात्‌ कुंठा विव. | 
घंते, श्रकस्मात्‌ विस्फुटति च । न 

भ्रत: न केवलम्‌ 'आ्राचायं देवो भव” श्रपितु 'शिष्यात्मजः ,मव' 
इति भ्राधुनिकान्‌ उपाध्यायान्‌ प्रतिश्रनिवायं उपदेशः भवतु । शिष्याः | 
आत्मजाः एव इति भावं श्रध्यापकाः चेतसि संवधंयन्तु, तदनुशी लयन्तु । 
यदा गुरूणां शिष्येषु पुत्रवत्‌ स्नेहो भविष्यति, तदा स्वत एव तेषां गौरः 
वात्‌ शिष्याः विना: भविष्यन्ति । शीलं नाम उपदेशात्‌ न प्रवतंतेऽपितु 
गुरूणाम्‌ ्राचारादेव । 

यदि द्रोणः श्रसत्पक्षम्‌ समाश्रयति, तहि सः कथं देव: ? सतु कण्टः 
कवत्‌ उद्घरणीय एव इति गीतासंदेशः । सः शत्रू वत्‌ माननीयः इति 
महाभारतस्य वचनम्‌। स एव ग्राचार्य:, यः सदाचरति, स एव सम्मा- 
नम्‌ ग्रह॑ति। सदाचरणमेव देवत्वम्‌, श्रत: सदाचारी सम्माननीयः सदाः 
चरणम्‌ श्रभ्यतनीयम्‌ इति श्र तिसन्देशः । 

यदि सदाचरण विश्वासो न भदिष्यति, तदा घर्मग्लानिः जायते, 
बथा इदानीम्‌। यदि सदाचारिषु श्रद्धा न भविष्यति, तदा सदाचारः 
सन्मार्ग: विलप्यते, यथेदानीम्‌ । यदि श्रष्टाचरणो भ्रष्टाचारिषु आदरा 
भविष्यति, तदा 'ग्रराजकता' भविष्यति, यथेदानीम्‌ । श्रत: आचार्य- 
देवोभव” इत्यस्य अ्र्थ:-ये सदाचारिणः ते देवाः, ते वन्दनीया, तेषाम्‌ 
आज्ञा पालनीया, यत सदाचरणां तत्‌ देवत्वम्‌, तत्‌ जीवने अनुशील- 
नोयम्‌ । ये ्राचायंत्वं जन्मतः, पदतो वा मन्यन्ते, न तु कमंतः, ते, 
वर्ण॑व्यवस्थापि जन्मतः मानयन्तु, तहि ते “राजदेवो' भवन्त, ग्रतः 
गीतायाम्‌ उक्तम्‌ , कु 


००-आएकुच जरेखोब्हुपृषि lection. 
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|राजछपेण श्रहमेवास्मि इति भावः। भ्रष्टाचारत्वात्‌ राजानः गताः, 

` दिप्राः अपि गताः । श्रतः कथितम्‌ श्राचारहोनं न पुनन्ति वेदा: । 

| ग्रतः, सदाचारः देवत्वम्‌, भ्राचायंः देवः श्रतुसरणीयः च। 

—o— 

| ५, खजुराहो यात्रा (कोई गत्र) 

७ - 

ज्ञानं चतृविघं भवतिःपुस्तकेन, याच्या, कर्मेणा; गुरुसेवया च । 

पुसकात्‌ ज्ञान निङृष्टं किन्तु गुरुसेवया सर्वोत्कृष्टं भवति । यात्रा श्रर्थः 
साच्या भवति ग्रतः न हि सर्वसुकरा, किन्तु यात्रा लोक दृष्ट्या श्रतीव 
लामप्रदा विश्वसनीया च भवति। यात्रया प्रतिभामुकुलं प्रफुल्लति, 
हृष्टिः विकसति, विचारस्य उदारता आयाति, बुद्धि: कूपमण्डकत्त 
त्यजति, वसुधैव कुटुम्बं भवति वतो यात्री विरवस्य वँ विध्यं, वे चित्र्य 
स्वतः पश्यति । अतः सः यात्री वैविध्यं ति सहिष्णः भवति । यात्रा 
स्वास्थ्यम्‌ अपेक्ष्यते । न हि आतुर: क्षीणकायो वा, विविध जलवायु 
सोढं क्षमते, अथवा भोजनशयनादीनां प्रतिकूलता सहत । यात्री सर्वे- 
प्रथमं सर्वेधा सहिष्णः भवतु-शरीरेण, मनसा च, प्रथ 5 जिज्ञासु: 
भवत । अर्थ विना तु यात्रा कथमपि नैव सम्भाव्यते । किन्तु यदि प्रथेः 
पर्याप्तं भवेत्‌, यात्रा श्रवश्यं करणीया । 


| 
| ४] गीत्साहिता । ये निघेना 
क्र.षिभिः तीर्थ सेवायाः नाम्ना यात्रा प्रीत्सा 


अपि सन्ति, तेऽपि कथमपि घामचत्‌ घ्टयस्य यात्रां कुर्वंन्ति वा । 
एतेन राष्ट्रीया मानवीया च एकतापि हढीभवति । इदानीं द | 
विक्रासेन सह यात्रासुविधा सौख्यमपि वत त, किन्त पुरा न नु 
वाहनस्य प्रतिकूलला रासीत्‌ भ्रपित्‌,, माग लु ठका. हिस्रपशवः नागाः 
सर्पादयः ग्रपि आसन्‌ तथापि शंकरादयः पादाभ्याम्‌ केरलदेशात्‌ कार, 
मीरं पुरीं, द्वारकां, वाराणसी, प्रयागादिस्थान ययुः । प्रधुनापि 
विनोबा सम्पूर्ण भाउते भुदानाथ पादाम्याम्‌ व्यच र हु 


ya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddharta e®¥rfotr} Gyaan Kosha 


यात्राप्रियोऽहमपि, एकस्मिन्‌ दिवसे, मित्र: सह प्रधाना नायंस्य | 


कक्ष गतः, खजुराहोयात्रार्थ मार्मव्ययसु वधाम तम प्राथंयामास | 
थाग्रह विशेषात्‌ कथमपि सः अस्माक प्रार्थनां स्वीचकार । वय चत्वा- 
'रिशत्‌ सहपाठिनः शासकीयबसवाहनेन, थ्रध्यापकेन सह प्रातिप्रठम । 
पद्मावतीपुर्याः खर्जुरक्षेत्रः दशक्रोशेनतिष्ठति । मागंमध्ये रमणीयो 
गिरिः, मनोरमा दरी (घाटी) च वततः । मार्ग: कृष्एसर्प इव गिरौ 
कुटिलम्‌ आरोहति, अवरोहति च, तत्त्‌ भयंकरम । श्रघस्तात्‌ गम्भीरा 
दरी, नदी च वततः, दर्शनादेव रोमहषः अजायत । चत्‌दिक्ष केवल 
सागौनवृक्षाः नभः चुम्बन्ति, हरीतिमा सर्वतः दरीद्वश्यत (खब दिखाई 
पड़ती है) । रात्री व्योत्रादयोर्शप विचरन्ति इति तत्र लोकवादः । 
मागंस्थ शिवालयं दष्ट्वा चालकः वाहनात्‌ अ्वरुहय दनाथ गतः, 
सावियात्रा निविश्न' भवत्‌ इति अयाचत | तत उध्वम प्रतीव संकट 
पूणो गिरि पथः वतते, श्रतः शिवप्रमादः ग्रपेक्ष्यते i तत्रैव वयमपि 
स्वक्षमराभि। रमणीयं हृश्यचित्रम्‌ अलभामहे । वस्त त: सागौनस्य 
विस्तृतानि हरितानिःपत्राणि, आलम्बाः स्कन्धाः मनोहराः सन्ति । 


अ्रधंघटिकया खर्जुरक्षेत्र' वय प्राप्ताः 'पहुचे । प्रवेशपत्रं प्राप्य, 
भत्युत्सुकतया शीघ्र मन्दिरक्षेत्रे प्राविशाम । जलपान विश्रामं विन॑व 
शिलासौन्दर्यस्य दिहृक्षवः सर्वप्रथम ब [राहमूतिम्‌ प्रपश्याम । इदानीमत्र 
ष्टौ मंदिराशि सन्ति । मन्दिराणां मुख्याः देवततिमानः म्रा गान्तुभिः 
री त पत निष्प्रणानि सुरसुन्दरीणां शरीराशि इव मंदिराण 
ष्टन्ति । प्रियतम विरहेऽपि मेघयक्षिणीव ग्रत्र कल! कृतिः सुदूरस्थान्‌ 
पेत TR आकर्षति । शत्र त्र्यम्बकेन भस्मीभूत मदने 2001 
नम रतिरिव कलाकृति: विराजते । सम्पूर्णं सपार 
स्थिर शा कर स ससारे तु श्रस्थिरं किन्तु अत्र रामणीयकं 
रवतम्‌ च। न केवलं श्रृ गारमुद्रा: मनोहरा: पतु योगमुद्रा! 


श्रपि रमणीयाः । जीवनस्य सकलं यर 
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प्रस्त । यदि देवरहितानि मदिरालेख्यानि ईहशाणि मनोहराणि, का 
कथा कलचुरिराजकाले देबविराजितानां राजपूजितानां मंदिरालेख्या- 
नाम्‌ । वस्तुतः शिल्पव्यञ्जवायाः, भारतीयसंस्कृतेः ग्रखिलजीवनस्य 
च उत्कृष्टम्‌ उदाहरणं नाम खर्जूरकला श्रस्ति। भ्रस्माभिः क॑मराभिः 
विविधानि रम्याणि छायाचित्राणि गृहीतानि । 

आतपक्लान्ताः क्ष्‌त्पिपासात्‌'राः, तत्रैव मन्दिरछायायां, मंडले 
उपविश्य, गृहेभ्यः श्रानीतं भोजनं परस्परं संविभज्य, परिहासेन अप- 
हृत्य च अभक्षयौम । वाहनात्‌ वयं पुनः सकुशलं गुहानु न्यवर्ताम । 
वस्तुतः खर्जूरकला पौनःपुन्येन दर्शनीया, रसनीया च । 

ei 


६, छात्रजीवत्रम्‌ 


छात्रजोवन जीवनस्य !भातकालः ग्रस्ति। यथा प्रभाते पुरुषः 
क्षेत्राथ, कार्यालयार्थ, विद्यालयार्थं वा श्रात्मानं सज्जीकरोति, तथैव 
छात्रजीवने गृहस्यजीवनार्थ, लोकसेवार्थं भविष्यार्थं वा प्रात्मानं.रच- 
यति । श्रत? एष निर्माणकालः यदि यथेष्टं निर्माणं जातं तहि, न 
केवलं व्यक्तिः, समाजः अपितु संसारोऽपि सुखी शान्तः, सफलो भवति, 
अन्यथा जीवनं नरकं भवति | द 

किन्तु निर्माणस्य दा£-त्व कस्मिनु आपतति ? बीजवृक्षन्याये न 
मुख्यं प्रथमं च दायित्वं मातरि पितरि च भवति | यथा बिडालशिशुः 
मूषकान्‌ मृगयते, यथा शशकशावः शाकाहारी भवति, तथैव, हिसकस्य 
बालः हिंमको भवति, अहिंसकस्य ग्रहिसकः इति सामान्यं पेतृकगुरा- 
सिद्धान्तम्‌, प्रपवादो$पि विरलतः हश्यते, किन्तु कारणानुर्सार कायं- 
मिति न्यायं सर्वसम्मतम्‌ | अतः यथापितरौ तथा पुत्रः इति अवधायं 
पितरौ आत्मानं रचयताम्‌, संशोधयताम्‌ । 


गृहं तु प्रथमं विद्यालयः, माता पिता तु प्रथमं गुरवः, यथा भाषिते 
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तौ, तथैव भाषां शिक्षते स: । यदि पिता मिथ्यावादी, मद्यपी, दीघे- 
सूत्री, दीर्घशायी, अवश्यमेव पुत्रः तथैत्र भविष्यति । यथा बीजं 
सहस्त्रधा फलति, तथैव पित्रोः गुणदोष सन्ततौ सहस्त्रघा फलतः इति 
घ्रवधाये पितरौ सावधानम्‌ ग्रात्मानं पश्येताम्‌, ग्राचरताम्‌ । यावत्‌ 
सन्ततौ विवेको न स्फुरति, भ्रहभावो न जाथते तावत्‌ दायित्वं पित्रोः, 
तदनु स्वयं तेषु कत्त व्यम्‌ श्रापतति, यथा, निष्पक्षेम्यो शिशुम्यः 
पितरा पक्षिणौ ग्रन्नम्‌ आहरतः, सपक्षान्‌ तु त्यजतः, मनु एवं बदति 
“प्राप्ते तु षोडशे वर्ष पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌” 
छात्रजीवने श्रद्धायाः, गुरुवचनपालनस्य त्र सर्वाधिकं महत्त्वं 
बतंते । गीतायाम्‌ भगवान्‌ कृष्णाः वदति, 
“श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः” 
“तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया” 
` रामः गुरुसेवया, आज्ञापालनेन च भगवत्त्वं प्राप्तः, 
“प्रातकाल उठिक्रै रघुनाथा । मात-पिर्ता८ गुरु नावहि माथा ।” 
“मुनिबर सयन कोन्हि तब जाई । लगे चरन चाप दोउ भाई ।” 
राजपुत्रौऽश्रपि गुरु सेवेते, चरणे संवाहयतः । ग्रस्मिन्‌ युगेऽपि 
श्रद्धासेवयोः तद्दद्‌ आवश्यकता । श्रनुशासनहीनता युगरोग। कारणं 
नु राजनीति! । किन्तु भ्रात्मपतनस्य उत्थानस्य च दायित्वं प्रथमं 
ग्रात्मनि श्रापतति परतोवादस्तु भ्रांतिरेव । पंकातु पंकजं संभवति । 
मर्‍ये युगं भ्रष्ट, किन्तु, जाने मुगलकाले, पराघीनताकालेऽपि सत्सा- 
हियं (मन्तसाहित्य) तुलसोदासादयश्च जाता । मन्ये, वातावरणं 
दितम्‌ भ्रस्ति, तथापि बीजं यदि सशक्त स्यात्‌ तहि, पाषाणं 
मित््वापि उद्गच्छति । ये कारणां परतः पश्यन्ति ते पतन्ति । भगवातु 
आत्मनि वर्तते, द॑त्यमपि ग्रात्मनि वतंते । अतः भ्रात्मोन्ततिः स्वतः 
करणीया, परनिन्दया पतनमेव भवति । श्रतः सर्वं विहाय, स्वाध्याये 
स्वास्थ्ये च पुणांमनोयोग: करणीयः, विनयश्च शिक्षणीयः । 
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७. संस्फृतस्य महत्वम्‌ 

यद्यपि संस्कृतम्‌ इदानीं नास्ति कस्यापि मातृभाषा, श्रतः एषा 
भाषा राजभाषा, जीविकाभाषा वा भवितुम्‌ नाहुति, यतो लोकभाषा, 
मातृभाषा एव राजभाषा जीविकाभाषा वा भवति। तथापि एषा 
संसत भाषा, जीवनभाषा प्रस्ति, अत; एषाध्येया । ग्राघुनिकविज्ञान- 
व्यतिरिक्त , अत्र मृजहपेश सर्व ज्ञानं वरीवतंते (खूब है) । महाभारते 
लिखितम्‌ 

' यदिहास्ति तदन्यत्र, यन्नेहास्ति न तत्क्व चित्‌'” 

भ्रस्यायमर्थ.--यत्‌ ज्ञानं महाभारते लिखितं तदेव अन्यत्र पुराणा- 
दिषु लभ्यते, यत्‌ ज्ञानम्‌ श्रत्र नास्ति, न ततु कुआपि प्रस्दि । एषा 
उक्तिः, नीति शास्त्रहष्ट्या, दर्शनहष्ट्या तु सुसंगताम्‌ । जीविक्राहष्ट्या 
` श्रन्यान्यविषयाः भाषाश्च ग्रवश्यमेव अ्रध्येतव्या, किन्तु न तिकत्त - 

निमिता एषा भ्रध्येतव्या । ग्रतएव भोक्षमूलः वँदेशिकोऽपि सस्कृत- . 

साहित्यं स्तौति, 

“संस्कृत ही एकमात्र ऐसो भाषा है, जिसे पढ़कर जीवन को 
श्रधिक मानवीय, व्यापक और पुर्ण बनाया जा सकता है ।” 

्रथेकामार्थं पठन्तु किमपि विषयं, किन्तु घर्ममोक्षार्थ तु, मनुष्यः 
त्वहेतो: च संस्कृतम्‌ ्रवश्यम्‌ श्रध्येतव्यम्‌ । 

इदानीं विज्ञानयुगे, भ्रष्टाचारयुगे च विशेषतः भारतेऽस्य प्रनि- 
वार्या आवश्यकता । नैतिकतानिरपेक्षत्व दरीह-यते विष्वक्‌ (चारो- 
तरफ) । एषैव 'घर्मग्लानिः' इति गीतायाम्‌ उतक्तम। इदानीं नास्ति 
सत्ये, संयमे, सेवायां, त्यागे, विश्वासः अपितु, तिपर्यये-एषंव घर्मे- 
ग्लानिः । सदाचरण कथम्‌ आस्था भवेत्‌ पुंसाम्‌ इति प्रश्नः । तदर्थं 
सत्संगः करणीयः । सद्ग्र थाध्ययनम ग्रपि सत्संगः, सद्भिः प्रणीत- 
त्वात्‌ । अतः मोक्षमूलुप्तरस्‌>सरमब्रसाहितएणाऽक्िरणीयः । 


ळा 
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सन्ति बहुनि ग्राथिकयोंजनानि शासनस्य, किन्तु चरित्रनिर्माणार्थ 
कि क्रियते ? मद्यपानेन, लाटरीवनेन, प्रर्थाधिक्येनापि चरित्रं नैव 
निर्मीयते, अन्यथा ग्रमरीका 'जगढ्गुरुः' ,भवेत्‌, किन्तु स देशः अत्या- 
चारा सप्तमम प्रणयानं बंगसागरे प्रेषयति ! सव स्वार्थसंनद्धाः । 


निःस्वार्थमित्राणि स्विटज्‌र्लँण्डादयः द्वित्राः एव संति । श्रतएव | 


निबँधम्‌ अनुदान भारतः कामयते । चरित्रनिर्माणार्थं भाषणं निरर्थकं, 
केवलं सदाचरणस्य मौनोपदेश।दूएब स्वतः शीलम्‌ उद्भवति, यथा 
गान्धिनः जीवनात्‌ अहिसा सत्यं च सत्याग्रहीणां जीवनं जातम्‌, तस्य 
उपदेश'ऽपि हृदयं प्रविशा7 भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारं निरोद्ध, कथमपि 
नैव प्रभवति । सस्कृतं नाम वाणो ऋषीणाम्‌ श्राचार्याणाम्‌ अस्ति, 
सा शीलं निर्मातू सर्वाधिक प्रभवति इत्येव मोक्षमूलादीनाम्‌ मतम्‌, 


“संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है, जिसे पढ़कर जीवन को 
अधिक मानवीय “इत्यादि पूवम्‌ उल्लिखितम्‌ । ` 


अथ च भारतीयंक्यार्थं यथंषा भाषा कक्षमा, न तथान्या । प्रधान- 
मंत्री नेहरू: एवं वक्ति, 


, जब तक संस्कृत रहती है ग्रौर लोगो की जिन्दगी पर प्रभाव 
' डालती है, तब तक भारत में आधारभूत एकता कायम रहेगी ।” 


भारतीयता नाम दार्शनिकँकसूत्रता, .बार्मिकंकमान्यता । राजः 
नैतिकम्‌, आथिक च समृद्धिः विभाजनाय भवति अन्यथा, पूर्व-भारते, 
पंचनदे. आन्ध्र , विदर्भे. उत्तरप्रदेशा, दिषु कथं विभक्तिवादः । सर्वाः 
समृद्धयः अवश्यम्‌ भवन्तु, किन्तु एकताविकासार्थं दार्शःनकम्‌ ऐक्यम्‌ 
ग्रपेक्ष्यते, तत्त, संस्कृतेन सम्भाव्यते । तुलसीदासादीनां प्रभावः 
क किन्तु व्यासवाल्मीकि कालीदासदीनां प्रभावः निखिल 
भारते ग्रस्ति इति निविवादः । श्रतः एकराष्ट्रार्थ संस्कृतम्‌ अ्रध्येयम । 
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पशुमानवयोः को भेद: ? चाणक्य: प्रतिवदित, 
ग्राहारनिद्राभयमंथुनं च, 
सामान्यमेतत्पशुभिर्न राणाम्‌ । 
ज्ञानं हि तेषामधिको विशेषः, 
ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः ॥ 
क्वचित्‌, 


“घर्मो हि तेषामधिको विशेषः 


घर्मेण हीनः पशुभिः समानः ।” इत्यपि पाठान्तरं प्राप्यते । ज्ञानम्‌' 
अपि द्विविधं भवति--स्वार्थपरम्‌, परार्थपरं च। यथा पशुः स्वस्य | 
आहारा दिलाभार्थ ज्ञाने नियोजयति, तथंव मनुष्योऽपि यदि नियोजयति 
तहि उभयोः को भेदः ? यथा पशुः स्वथूथसंवघंनार्थ परयूथं नाशयति १ 
तथैव यदि नरोऽपि करोति, को भेदः उभयोः ? यदि स्वार्थं परार्थ 
विरुद्ध भवति, तत्‌स्वाथंसाधकयोः पशुभानवयोः को भेदः । भवतु 
स्वार्थ नाम व्यक्तिगत समूहगत राष्ट्रगतं वा किन्तु यदि स्वदेशार्थं परः 
देशं नाशयति, स्ववादार्थं परवादम्‌ उन्मूलयति, तई, पशुमानवयोः 
नास्ति भेदः । 

परार्थंभावना एव उभयोः भेदः । पशुः स्वार्थी भवति, मानवः 
परार्थी भवति । परार्थता नाम “प्रकारणं हितभावना सर्वेषु--भवतु 
परः शत्रू :, विजातीयः, विदेशी, विधर्भी सर्वथा दुष्टों वा । पुत्रस्य, 
कलत्रस्य, मित्रस्य, प्रियस्यं हितसाधनं नामन परोर्थंता, एतत्‌ सर्वं 
स्वार्थंता एव । परार्थता तु, परो नाम शत्र, तस्य ग्रथेता शिवसाधना, 
अपरिचितस्यापि मंगलसाधनं परार्थता । पराथंता नाम दया, करुणा, 
आत्मभावना सर्वेषु । ह 


आत्मीयजनेपु हितभावना धणिग्धमं एव । निःस्वार्थं परहित- 
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साघनमेव परोपकारः । श्रमरीका रसः चीनश्च श्रर्थन, ग्रन्नेन, 
शस्त्रेण, विशेषज्ञ न, परामर्शेन च स्वपक्षीयानां देशानां हितं साधयन्ति, 
किन्तु, न हि एतत्‌ परोपकारः, एतत्‌ सर्वं स्वत्वरक्षणार्थमेव, अन्यथा 
रूसः तिब्बते, श्रमरीका बंगदेशे कथम्‌ ग्रत्याचारम्‌ ग्रसहताम । यत्र 
वेदना तत्र औषधिः, भवतु वेदना विश्वशरीरस्य र्कास्मन्तपि ग्रंग-एष 
परोपकारः । 

घनेन पदेन च, सन्तुष्टेन एव परोपकारः सम्भाव्यते इ मतिः 
न्ता । घनादिनापि सम्माव्यते, किन्तु प्रायः घनाढ्याः घनान्या! 
शोषणपराः भवन्ति, पदासीनाः मदान्धाः भवन्ति, अथ च घनपदादिना 
संतोषः कस्यापि न जायते, 

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य: 

इति नचिक्रेता यमराजम्‌ प्रत्युवाच | ग्रथ च यावज्जीवं घनादिना 
भ्रयोग्यपालनं न सम्भाव्यते । न हि श्रयोय्यं पुत्रं पितापि सदा पाल- 
यति । श्रत: घनादिन॑व परोपकारः सम्भाव्यते इति भ्रान्तिदेव । ये 
निर्धनाः पदहीनाः सामान्याः तेऽपि उपकत समर्थाः | शिवभावना घन 
संग्रहात्‌ महनीया सम्पत्तिः | सवपु श्रात्मभावना, भगवद्‌ भावना, 
शिवभावना, महानु परोपकारः भ्रस्ति । शरीरतः अर्थतः ये उपकतु 
समर्थाः तेऽपि, कथं नोपकुर्वन्ति, यतः भावसम्पत्तिः तेषु न विद्यते । 
ये भावसम्पन्नाः, तेषु घनादिस्वल्पत्वं विद्यते । तथापि, शरीरतः ग्रर्थतः 
उपकरोतु न वा, किन्तु हृदयतः सर्बेपु सद्भावनम्‌, श्रवश्यम्‌ घारथतु, 
एतत्‌ गरीयः, श्रेयः । यथाशक्ति उपकारवृत्तिः एव श्रे यस्ती । थे ज्ञान- 
सम्पन्नाः ते ज्ञानं त्रितरन्तु शंकरादिवत्‌, ये भक्तिभावसम्पन्ताः ते भक्ति 
वितरन्तु तुलसीदासा दिवत्‌ । सद्‌भावनायाः प्रसारणां महोपकारः तस्या 
एव दारिद्र यमिदानीं सवैत्र दरी हश्यते । 


न हि परार्थता स्वार्थबाधिका । यथा ज्ञानदानेन ज्ञानं वघंते तथैव 
उपकारेण ग्रात्मलामो भवति। क्ष घापीडितः कथम्‌ उपकरोतु इति 
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पृच्छन्ति भौ तिका200बकिकोइफि"द नहि प्रतिग्रह (लेना) न 
करोतु, यदि काश्चित्‌ परेषाम्‌ श्र्थंसाधने5समर्थ: तहि, परेषां भ्रर्थं न 
 बाघताम्‌ एषोऽपि परोपकारः । क्ष त्क्षामः क्ष च्छान्त्यै । सवं शिवभावेन 
प्रयतेत ! शिवभावना परोपकार, न तु घनदानम्‌। परार्थंहानि बिना 
स्वार्थ न साध्यते इति श्रसत्‌ । परार्थसाधनेनैव स्वार्थं साव्यते इलि 
सन्माग: | अतएव उत्तम्‌ ४ 
विद्या विवादाय घनं मदाय, शक्तिः परेषां परिपीडनाय । 
खलस्य. साधीः विपरीत मेतज्ज्ञानाय, दानःय च रक्षणाय ॥ 


जा ० 


८. घर्मतक्षाम्‌ 


घमं निरपेक्ष भारत शासने धर्मम्‌ प्रति भ्रनास्था, विरुचिः स्वाभा- 
विको ग्रस्ति । लोकः राजधमंम्‌ ग्रनुसरति । शास्त्रेषु धर्मस्य लक्षणाम्‌ 


> i 235 ar 


यतोऽभ्युद्यतिः श्रे यस सिद्धि: स घर्मः इति वैशेषिकं मतम्‌ ।' प्रस्य 
भावार्थः - येन कमणा, सर्वोदय] भवत स धर्मः, येन कमणा लोकस्य 
परलोकस्य च, प्रात्मनः परस्य च, व्यक्त: समाजस्य च, मंगलं भवत 
स घमः। घर्मा नाम नेव केवलं स्वगपथः, मोक्षापथो लोकपथो वा । 


थेन पथा प्वेषां सर्वथा उदयो भवत्‌ स धमं: इति लक्षण, निरपेक्ष- - 


तायाः कोऽवकाशः इति तु नेव जाने । 

यदि ईश्वरात्‌ कोऽपि जुगुप्सते माक्संब॒त्‌ तहि विचारणीयम्‌, यतः 
धमेक्रत्तञ्ययो' एष भेदः। धर्म: ईश्वरसापेक्षो भवति, । कत्तव्यम्‌ 
स्वमतिसापेक्ष्यं भवति, श्रत्र आस्तिकता आवश्यक न भवति । कित्तु 


कत्त व्यनिणंयस्य कः आधारः ? मुजीवसाहाय्यं रूसदृष्ट्या तु कर्त्तव्यं; 


चीनहष्ट्या प्रकर्त्तव्यम । भ्रतएव गीता वक्ति, 
“कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः 
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गाँधी वदति, कर्ताव्यस्याधारः सत्यं सत्यस्य च आस्तिकता इति। 
माक्सँमतेन सत्यस्य श्राधारः शस्त्रशक्ति। भ्रस्ति । एवमेव माऊ ग्रादयः 
मार्क्सवादिन: मन्यन्ते। ग्रतएव माक्संवादिनः हिसाकारिणः संति । 
एवं ईश्वरं शस्त्रबलं वा इति उभयोः एकतमः अंगीकाय: । भारतीया: 
ऋषयः ईश्वरम्‌ ग्रंगीकृत्य धर्म चेरुः, प्रतिपादयामासु: च । अ्नीश्वर- 
वादिनः ईश्वरं तिरस्कृत्य, घर्मम्‌ उपहस्य, शस्त्र पूजयन्ति, व्े- 
थन्ति च । 

सर्वप्रति आत्मभावं, भगवद्भावं, शिवभावंवा पुरस्कृत्य, यदा कार्य 


निर्णीयते तदा तत्कार्य धमे एव । न हि घामिकः द्वेषात्‌, दोषाद्‌ वा ` 


प्रवतंते, भ्रपितु, दास्यात्‌ (दासभाव से) प्रवतंते । चित्त सर्वेषु शिव- 
भावः, सेवाभावो, आत्मभावो वा कथं भवतु. एतदर्थं गांधी प्रतिदिनं, 
(प्रतिक्षणं वा) सायं प्रार्थनांम्‌ प्रकरोत्‌, रामनाम स्मरति स्म, गीतादि 
पाठम्‌ श्रकरोत्‌, कुरान बाइबिल संत वचनानि घ्रभ्यस्यते स्म 1 येन 
चित्तशुद्धिभंवतु सः धर्म: । न हि धर्म: कस्यापि विरोधं भजते, यतः 
सर्वत्र एक ईश्वरः व्याप्नोति महाभारते उत्तम्‌, 
घर्मं यो बाधते धर्मः, न स धर्म: कुधम तत्‌ । 
आविरोधात्त, यो घर्मः संव घमः सनातन : ।। 
भ्रपि च, 


“सर्वेषामविरोधेन ब्रह्मु कमं समारभेत’ 


यथा प्रतिव्यक्ति आकार भिद्यते, तथैव बुद्धिरपि भिद्यते । बुद्धि 


भेदात्‌ प्रतिव्यक्ति रुचिभेदोऽप विद्यते । प्रतः प्रतिव्यक्ति वैविध्यं वतंते। 


एततु विश्ववैत्रिध्यं सौन्दर्यमेव तच्च ्रानन्दार्थं भवति। ग्रतः लोके 


भ्रनेके घर्मपथाः संति । अतएव महाभारते उक्तम्‌ । 


“वेदा: विभिन्नाः स्मृतयो विभिन्नाः, 
नैको मुनिर्यस्य मतं न भिन्तं, 
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घर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां, 
महाजनो येन गतः स पंयाः ॥ 
लोकेऽपि “मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ना इति कथ्यते । एतत्सर्वं सूक्ष्म- 
धर्मेविषयेऽस्ति । घर्मलक्षणषु वैविध्यं तु वतंते किन्तु विरोघो नास्ति । 
सर्वत्र आस्तिकता, संयमः, सेवा दानादयः सद्गुणा एव गीयन्ते घर्मे- 
लक्षणों । मनुना धर्मः एवं लक्षितः, 
“घृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
घोविद्या सत्यमक्रोधो दशकं घर्मलक्षणम्‌ ॥ 
उपरिधर्मजक्षणं संयमप्रधानम्‌ वर्तते । महाभारते ग्राचारपरकं 
घर्म लक्षणाम्‌, र 
“शरूयतां घ्मेसवेस्वं श्रुता चँवाववार्यंताम्‌, 
परात्मनः प्रतिकूलानि न परेषां समाचरेत्‌ ॥ 
“ग्राचार: परमो घमः” 


आत्मानुरूपो व्यवहारः धर्म इति कथितम्‌ । ईसामसी हेन अपि 
व्यवहारसूत्र प्रस्तुतम्‌, 


“Do as you like others to do. 


अतः संयमसेवादि दृष्ट्या तु घर्मं एक एव संसारे, किन्तु उपा- 
सनापद्धतिः अनेका पद्धते; अ्रनेकत्व म्रनिवार्यंम्‌ उपादेयं च । शासनम्‌' 
उपासना निरपेक्षं भवतु किन्तु धर्मनिरपेक्षता कथं सम्भाव्यते । सेवाः 
संयमादि भिः रहितं शासनं अष्टं भवति । न हि केवलं दण्डबलेन 
प्रवतंते, यदि श्रात्मानुशासनं जनता न शिक्षते । आत्मानुशासनं 
न हि दण्डभयात्‌ स्फुरति, तत्त्‌, ईरवरभयात्‌, भ्रादशंपुरुषानुकरणात्‌, 
विवेकविकासात्‌ आयाति । भ्रतएव धर्म रहितां राजनीति गान्धी व्यग- 
हँयत्‌ । 
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चन्द्रविजयाद्‌ बंगविजयो महीयान्‌ बहिविजयात्‌ श्रात्मविजयस्य 
श्रेयस्करत्वात्‌ । चन्द्रविजयोऽपि चमत्कारः, स्पृहणीयश्च किन्तु 
भुविजयेऽमरीका विफलः । न त्र भारल्ीयशासनं . भारतीयसमस्यां | 
समाधातुं सफलः, किन्तु यथा पाकोद्भवः श्रशान्त्यर्थं प्रमारितः, तथेव 
पाकखण्डनं बंगोद्‌भवः शान्त्यथंम्‌ इति नास्ति संदेहलेशः । भवतु 
इन्दिराशासनं जीवनधातक्या मर्हाहतया, श्रष्टाचरेण च गर्हणीयं, किन्तु 
तद्वदेव शत्र्‌ रपि बंगोद्धारार्थम्‌ इन्दिराशासनं स्तौतीति नास्ति .सब्देह- 
लवलेश: । भ्रवश्यमेव शिमलासंघिः निष्फला एव, कूटनीतिकः परा- 
जय! एव, भविष्ये श्राक्रमणामपि सम्भावि, किन्तु शात्त्वर्थम्‌ इन्दिरा- 
प्रयासे नास्ति अ्रविश्वासः, यद्यपि अस्ति भ्रदुरदशिता । भवतु पुनरपि 
भारते श्राक्रमणां किन्तु बंगविजयात्‌ भारतस्य प्रतिष्ठा श्रन्त रराष्ट्रीय- 
समुदाये सर्वोच्चशिखरे आहढा । ग्रतएव सम्पन्ना देशाः भारताय 
ईष्येन्ति । एतत्तु, स्वाभाविकम्‌ । एष न केवलं सँनिकः, राजनंतिकः 
म्रपितु मुख्यतः सांस्कृतिक: विजयः । याह यापतने, भुट्टोनीत्या यदा 
कारागारे मुजीब: ट्रांजिस्टरं लभते, तत्क्षणमेव सः कलकत्ताकाशवाणो 
केन्द्र सूचिकाँ तर्यात । किमर्थम्‌ ? न हि ढाकावृत्त श्रोतुं, न च भारतः 
नीति ज्ञातुम्‌, श्रपितु केवलं रवीन्द्रसंगीते भ्रात्मशांति, ्ात्मरति लब्धुः 
मिति स्पष्टं सांस्क्रतिको विजयः । 


यथा रामविजयः, अर्जुनविजयः, चन्द्रगुप्तविजयः, इतिहासे “सत्यः 
मेव विजयते' इत्यस्य प्रमाणम्‌, यथा रावणापतनं, दुर्योघनपतनं, मुगल" 
पतनम्‌ इतिहासे श्रनाचारपतनस्य प्रमाणम्‌ तर्थंव इन्दिराविजयः, 
याहू यापतनं दुर्गामहिषासुरयोः जयाजययोः प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ । 
मुजीबमुक्तिः, यह माढुदेखा, तिखए्पाव्यै।/भत्रिष्यतः । अस्मिन्‌ युगे 
महत्तमो राजिः 'द्विजः, क्रान्तिकारी मुजीबादन्यो न दश्यते । श्रूयन्ते 
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बंदाबै रागीहकीकत-शरजुनदेवादीनां नामानि मध्ययुगे, किन्त क्र रः 
कालस्य करालदंष्ट्रमध्येडपि कालविपरीतं स्वात-त्र्य नामग्रहणम्‌, 
आधुनिके युगे प्रह लादवत्‌ मुजीबस्य आत्मबले एव इष्टम्‌ । यदा 
शुट्टोमहाशयः मियांवलोकारागारे सवंप्रथमं मुजीबं सन्धातः संवदति 
स्म, तदा तरक्षणं मजीवन पृष्टम्‌ 'भ्रस्मि ग्रह स्वतन्त्रः ?' एतं प्रश्नं 
श्रूत्वा भुट्टो हतप्रभः जातः, प्रतिनितृत्तश्च, स्वतन्त्रः कत्‌ प्रतिश्र्‌ त्य . 
(वादा करके) । कु हू 

पुननिर्वाचने याहशं बहुमतं मुजीबस्य ग्रायातं, न ताहशम्‌ क्वापि ` 
निर्वाचनस्य इतिहासे मया श्रूतम्‌ । सम्पुराबंगसदनें केवलं षट्‌ एव 
विपक्षाः, शेषाः त्रिशतं तु मुजीबपक्षाः । शताधिकाः देशाः बगदेशाय 
मान्यताम्‌ श्रयच्छन्‌ । यदि पाकः चीना वा पूर्वक्षितिजे सूर्योदय दृष्ट 
चापि उलूकवत्‌ वर्जयतः, कस्य. दोषः ? भारतोऽपि इजरायलाय 
मान्यतां न ददाति, उत्तरवियतनामाय गतवर्षे एव मान्यताम्‌ भ्रदात्‌ । 
अमरीका रक्त चीनं पंचविंशतिवर्ष विरुष्य, मान्यताम्‌ अदात्‌ । यदि 
ग्रात्मनिभँरता, शक्तिश्च देशे वर्तेतां, परमान्यता निरर्थकम्‌ । ग्रतः 
पाकमान्यतार्थं बन्दिनिरोधनीतिः श्रसंगता । बन्दिनः मोचयितव्याः । 
तेषां पालनब्यथं सोढुम्‌ भ्रभावपीडितः भारतदेशः वस्तुतः प्रक्षम: । 

पाकः केवलं शक्तिमाषां जानाति, न केवलं पाकः, सर्वाणि , 
राष्ट्राणि । भ्रधुना शान्तिः, न हि सद्भावात्‌ अपितु शक्तिभयात्‌ 
_एव । यया चोनम्‌ अमरीका प्रमन्यत तथैव चीनः पाकश्च बंगोदयं 
मानयिष्यतः यदि बंग: तद्‌भाषां वक्त जानीयात्‌ । वस्तुतः शान्त्यथं 
यथा बिजिता भूमः समर्पिता, तथैव, युद्धापराधिनोऽपि समर्पणीयाः, 
किन्तु तदापि शान्तिः मागंणीया एव, यतः पाकस्य प्रतिशोघवृत्ति 
जुगुप्सावृत्तिश्च स्वकार्यं काश्मीरादि व्याजेन करिष्यतः । अतः 
श्रनिच्छन्नपि रामक्कृष्णवत्‌ शस्त्रशक्तिः एव अन्ततः शरणी-करणीया 
इति प्रतिभाति । 
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सांस्कृत साहित्य का सांक्षिप्ततम इतिहासा 
(२५ उत्तम साहित्यकार) 


१-साहित्यकार . २--तिथि ३--रचना  ४-व्यक्तिगत परिचय 


नाम 


१-अश्वघोष कनिष्क ७८ ई० काव्य--१--सौन्दरनन्द जन्मस्थान साकेत, 
का सभापंडित २--वुद्धवरित । ' माता--सुवर्णाक्षी 
और गुर, नागा- नाटक---३---शा रिपुत्र पार्श्वं के शिष्य । 
जुन से पूर्वे । प्रकरणम्‌ २-ग्रेन्य, 
नामरहित श्रबूरे नाटक । 
गीतिकाव्य-४-गण्डि-स्तो त्र- 
गाथा । धामिक ५-महायान 
श्रद्धोत्पाद ६---वजूसूचि । 
७-कथा- सुत्रालंकार । 
२-कल्हण ११४८-५१६० में काव्य-१-राजतरंगिणी पिता--कश्मी रमंत्री 
रचना कश्मीर राज चंपक जन्मस्थान> 
जयसिंह कालीन । काश्मीर 


३-कालिदास ईसा की चतुर्थ काव्य--१-रघुवंश जन्म मालवा. या 
शताब्दी चन्द्रगुप्त २--कुमारसंमग काश्मीर | 
द्वितीय के समय । ३-मेघदूत ४--ऋतु- शैव ब्राह्मण । 
संहार ण 
नाटक--५--अ्रभिज्ञान उपाधि-दीप शिखा 
शाकुन्तल ६-माल- 
विकार्निमित्र ७-बिक्रमो- _ 
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४-क्षेमेन््र १०३७ ई०, ग्रमि- कथा-१-वृहत्कथा ` कश्मीरराज अनन्त 
नवगुप्त के शिष्य, मंजरी २-रामायणमंजरी के झ्राश्चित कवि । 
३-दशावतार चरित पिता-प्रकाशेन्द्र । 
४- भारत मंजरी 'व्यासदास' उपाधि ॥ 

५-पद्य कादम्बरी 


५-जयदेव १२वीं सदी जन्म० विदर्भ में नाटक-१-भ्रसन्नराघव 
कुण्डिनपुर । पिता श्रलंका रग्र थ २-चंद्रामहा- 
देव माता-सुमित्रा लोक उपाधि--पीयूषवषं' 


६-जयदेव १११६ ई० काव्य-१--गीतागोविन्द बंगराज लक्ष्मण- 
सेन के समारत्न ।: 
पिता-मोजदेव । 
माता-राघा देवी 
जन्म०-बंगाल । 
पत्नी पद्मावती । 


७-दण्डी ६०० ई०, वाण काव्य-१-दशकुमार चरित, विदर्भ निवासी 
से पूर्व । २-श्रवन्तिसुन्दरीय कथा पितामह्‌--मारवि 

भ्रलंकारग्रन्थ ३-काव्यादशं स्थान---गुजरात | 

में आनंदपुर | 

माता-गौरी । 

८-मट्टनारायण ८वीं सदी नाटक -१- वेणीसंहार, कन्नौज निवासी ! 
२-अन्य श्रप्राप्त ग्रन्थ । बंगराज ग्रादिश्र « 


के समा पंडित, : 
उपाधि-भट्ट, मृग- | 
राज, | 


फा०-११ 
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“€--मट्रि 


२०-मतंहरि 


२ १-भवभुति 


१२-_मार! 


२३ - भास 
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छठवों सदी काव्य-१-रावणावध या सौराष्ट्र के वलभी 
भट्टिकाव्य । के राजा श्रीघरसेन 
के सभा पंडित । 
पिता- स्वामी 


६५० ई० में काव्य-१-= नीतिशतक विक्रमादित्य के 
मृत्यु इत्सिंग २-श्रंगारशतक ३-वैराग्य- भाई, इत्सिंग-मत 
मत से शतक से ये ७ वार गृह- 
श्रलंकार ग्रन्थ ४-वावय- स्थाश्रम से वानप्रस्थ 
पदीय-कीथ के मत से आश्रम में झटके । 
७०० ई० नाटक-१--महावीर- जन्म०-विदर्भ के 
कन्नौज राज चरित, २--मालती- पदमपुर में पिता- 
यशोवर्मा के माधव ३-उत्तरराम नीलकंठ । माता-जतु- 
सभा पंडित चरित । कर्णी । गुरु-ज्ञाननिधि, 
- मुख्य नाम- श्रीकठ 
। ब्राह्मण । 
६०० ई० काव्य--१--किराता- दाक्षिणात्य, पुल- 
जुनीयम्‌ । केशी द्वितीय के 
अनुज विष्णु वर्धन 
के समा पंडित । 
चतुर्थ सदी ईसा नाटक---१--दुतवावय, दाक्षिणात्य 
पुवं---गणपति २--कर्णंमार, ३ - द्रुतः 
शास्त्री के मम घटोत्कच, ४-उरु- 
से । भंग, ५--मध्यमव्यायोग 
६--पंचरात्र, ७--ग्रभि- 
षेक नाटक ८-बाल- 
CC-0. Prof. अमरित|०९००-श्वचिकि रैक?" 
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१०--प्रतिज्ञायौगन्धरा- 
यण ११- प्रतिमा नाटक 
१२--चारुदत्त १३--स्वप्न 


वासवदत्त । 
१४-माघ ७वों सदी, काव्य - १- शिशुपालवध पिता-दत्तकसर्वा- 
मट्टि के ५०वर्ष श्रय । बाबा-सुप्रम- 
बाद | देव जो वर्मलात 
के राजमंत्री थे । 


१५-राजशेखर १०वीं सदी, नाटक -१-कर्पूरमंजरी, महाराष्ट्रीय, याया- 
अ कान्यकुब्जेश्वर २--विद्धशाल मंजिका, वरीय क्षत्रिय, 
महेन्द्रपाल . के ३-बाल रामायण पिता-दर्दुक, माता 


अध्यात्म गुरु । ४--बाल भारत । शीलवती, पत्नी 
ड ५-रत्नमंजरी, ६-अष्ट- अवन्ति सुन्दरी 
पत्रदलकमलम्‌ अलंकार- 


ग्र थ ७--काव्यमीमांसा, 
काव्य--८--हरविलास 
१६-वत्सराज ११६३-१२०२ नाटक--१ कर्पूरचरित कालिंजर नरेश 
ई० । २-हास्य, चूडामणि परमादिदेव के 
३-समुद्रमंथत, ४-किरा- मंत्री । 
तार्जुनीय यव्यायोग, 
' ए-"रुविमणी हरण ` 
६-त्रिपुरदाह । 
१७--वाणभट्ट ६०६६० ह्वन- गद्यकाव्य-१-कादम्बरी कन्नौजराज हर्ष 
सांग यात्रा २-हरषंचरित . नाटक के सभा पंडित । 
समय । ३-पावंती परिणय, पिता-चित्रभानु । 
००-०0. राग. 5०५३५7 स्काखली०॥८सतुति) माता राज्यदेवी । 


ie li i ला 
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५--चण्डी शतक । ६-मुकु- 
टताडिक (भ्रप्राप्त) .। 


१८- वाल्मीकि १००० ई० पूर्व काव्य--१--रामायण 


१९-विशारव छठवीं सदी 


दत्त 


२०--विष्णु ` 
शर्मा 


२१- व्यास 


२२-शूद्रक 


नाटक-- १--मुद्राराक्षस 
२ -देवीचन्द्रगुप्तम्‌ 
(अप्राप्त) ३-रामचरित 
(अप्राप्त) । 


चौथी सदो 


३०० ई० डा० कथा-- १-- पंचतंत्र 
हटल के मत से, 


८०० ई पूव काव्य--१-महाभारत, 
माता--सत्यवती १८ पुराण, १८ उप- 
पिता--पराशर पुराण, दर्शन -- ब्रह्मसूत्र 
जन्म स्थान ० 

यमुना द्वीप 


२२०-१९७ ई० नाटक--१---मृच्छकटि- 


जन्मस्थान-शोण 
तट पर स्थित 
प्रीतिकूट ग्राम । 
वात्स्यायन गोत्री 
ब्राह्मण । पुत्र- 
भूषणवाण या 
पुलिंद । साला या 
ससुर कवि मयूर | 


पिता--महा राज- 

ग्थु। 
वाबा--सामन्त 

वटेश्वर दत्त 


महिलारोप्य नगर 


, के राजा अमरसिह 


के मंत्री, दाक्षि- 
णात्य । 

पिता----पराशर 
माता --सत्यवती 
पुत्र---सुकदेव, 
ध्रृतराष्ट्र, पाण्डु, 


विदुर | 


एक राजा था। 


पूर्वे वी० स्थिम कम्‌ । २--पद्मप्राभू- दाक्षिणात्य । 
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वाण का ग्राश्रय- 
दाता । . 


१२वीं सदी 


२३-हषं 


२४-श्रीहषं 


रणा 


५ 


२५--सुब न्धु ६०० ई० 


चाटक--१--रत्तावली 

२-प्रियर्दाशिका 

३--नागानन्द 

काव्य--१--नैषघीय- 

चरित । चम्पू २--नव- 
साहसां के चम्पू । 
३--दर्शन ०-खण्डन खण्ड 
खाद्य ४- स्थैय॑ विचा- 
। प्रशस्तियाँ 
#-- श्री विजय प्रशस्ति 
-६ -छन्दप्रशस्ति ७-गैडो- 
वीशकुलप्रशस्ति | धामिक 
८--प्रधमषण ९--शिवशक्ति 
गद्यकाग्य--१--वासव-- 
दत्ता । 


—O— 


धातु प्रयोगावली 


नीचे लिल्ली सभी घातु पढ या सेव्‌ के समान चलती हैँ । कोष्ठक 


में मुलघातु हैं । 


भद्‌ = धूमना, टहलना-कपयः वनम्‌ अटन्ति (पर्यटन्ति) । 


अय्‌ =जाना, सूर्यः (उद्‌ +अयते) उदथते (निकलता है) । 


अर्घे, = महत्व, मूल्य रखनाःलंकायां विभीषणः न अर्घति । 
पै ९ 


रू (३ ती | 
भ्रचे >: पुजा करना, आदर देना-रामः ऋषीन्‌ अर्चति वने । | 
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कन्नौज का राजा। 
पिता--प्रभाकर- 
वर्धन । 
पिता--श्री हरि, 
माता--मामल्ल 
देवी । कन्नौजराज 
नरेशचन्द्र केसमा | 
पंडित, या संयो-. | 
गिता के पिता- | 
जयचन्द्र के सज- 
सभा कवि, 


अजै, = कमाना, प्राप्त करना-हनुमान्‌ रामसेवया कीतिम्‌ श्रजेति । 
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अर्थंय्‌ = मांगना, प्रार्थना करना-रावण सीताम्‌ श्रन्नम्‌ श्र्थेयते । 

अर्द = चोट देना, मांगना-राक्षसाः साधून्‌ श्रर्दन्ति । 

अहँ, ८ योग्य. होना-सीता वनं गन्तु नाहँति । 

अव्‌ = रक्षा करना-लक्ष्मणः सेनाम्‌ श्रवति । 

इंग ः=काँपना, व्याकुल होना-वरं श्रुत्वापि रामचित्तं नेंगते । 

इच्छु (इष्‌) = चाहना-सीता कांचनं मृगचर्म इच्छति । 

ईक्ष्‌, = देखना, परवाह करना, विचारना-केकेयी लोकनिन्दां न ईक्षते । 
ईष्यं = डाह करना, केकेयी कौसल्याय ईष्यंति । 
` ऊहं = चाहना, विचारना-कँकेयी भरतं वरेणा युवराजम्‌ ईहते । 

उज्म्‌ = छोइ़ना-रामः गुरोः पूर्वं, शय्याम्‌ उच्झति । 

ईह्‌ = अनुमान करना-भ्रनुक्तमप्यूहृति पंडितो जनः-पंचतंत्र । 

ऋ (णिजन्त) अर्पय्‌ = फेंकना, देना, पहनना-रामः अपथे पदं नैवार्पयति ॥ : 
ऋधू = समृद्ध होना-रामराज्ये प्रजा ऋध्यति । 

एज्‌ = कंपना-परशुरामं दृष्ट्वा राजानः एजन्ते । 

एघ्‌ = बढ़ना-रामं विना दुःखम्‌ एधते । 

ओजय्‌ (ग्रोज्‌) = ओजस्वी होना-राक्षसान्‌ दृष्ट्वा कपयः ोजयन्ति । 
कंड्यू = खुजलाना-मृगः मृगीं श्रंगेण कड्यात । 

कत्थ > डींग हांकना-रामः कदापि न कत्थते । 

कथय्‌ (कथ्‌) = कहना-रामः पुरदर्शनार्थ विश्वा मित्राय कथयति । 
कामय (कम्‌)= प्यार करना, चाहुना-सीता रामं कामयते । 

कंपू -- कांपना-रावणां दृष्ट्वा सीता कंपते । 


कणाँय्‌ (कणां) = सुनना, चुभोना, क॑केयी मंथरामुखेन रामस्य यौवराज्य 


दिवसम्‌ ग्राकणांयति । 
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कलय्‌ (कल्‌) = गिनना,नापना रखना, घारण करना-रामः मुनिवेशं कलयति ४ 


काँक्ष,= चाहना-विश्वामित्रः रामं कांक्षति । 

काश्‌ = चमकना-कृष्णापक्षे चन्द्रो न प्रकाशते । 

कुट्टय्‌ (कुट्ट्‌) = पीसना, निन्दा करना-मंथरा कौसल्या कुट्टयति । 

कुप्य्‌ (कुप्‌' -क्रोध करना-कँकेयी दशरथाय कुप्यति । 

कूज्‌ कूजना, श्रस्पष्ट कहनो- विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति । 

कृ त्‌ (कृत) = काटना-कँकेयी वरेणा दशरथप्राणां कृन्तति 1 
| किर्‌ (कू) > बिखे रना-देवाः रामे पुष्पाणि किरत्ति । | 
कीतंय्‌ (कृत्‌) = कहना-रावणाः स्वविक्रमं कीर्तयति । 

कल्प (बलूप्‌) = समर्थं होना-रामः रावणं हन्तुं कल्पते.। 

क्र द्‌ = चीखना, रोना-सीता कुररीव क्रंदति शून्ये वने । 
करम्‌ = चलना, चढ़ना-सीता दुगेमं वनमपि क्रमते रामेण सह । 
क्रीड्‌ > खेलना-सरयूतीरे रामः भ्रातृभिः सह क्रीडति । 

क्र व्यू (क्रू ध्‌) = क्रोध करना-परशुरामः. लक्ष्मणाय क्र व्यति । 
क्रोश्‌ (क्रू शु) चीखना, रोना-रावणे हते मन्दोदरी क्रोशति । 
बनाम्य्‌ (क्लम्‌) = थकना-सीता वनपथे क्लाम्यति । | 
क्लिद्यू (क्लिद्‌) = मींगना-वने वर्षायां रामादयः क्लिद्यन्ति । 
क्लिश्य्‌ (क्लिश्‌) = कष्ट पाना“मातृवरेण भरतः क्लिश्यते । 


कवणा = वजना, भुनभुनाना-सीताया: नूपुरे उपवने क्वणतः । 

क्षप उ क्षमा करता, सहना-रामः परशुरामं क्षमते । क? र. 
क्षर्‌ > चूना, वहना, नष्ट होना-असत्यात्‌ पुष्यं क्षरति । | 
क्षालय्‌ (क्षाल्‌) = साफ करना-कँकेयी पश्चात्तापेन पापं क्षालयति । 

क्षीय्‌ (क्षि कर्मवाच्य) = नष्ट होना-कामात्‌ रावणास्य मतिः क्षीयते । 
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'ह्वापू = फेंक्रता-भरतः हनुमति वाणं क्षिपति । 
ीव्‌= मत्त होना, थूँकना- रावणः मदेन क्षीवति । 
कषुध्य्‌ (क्षुध्‌) = भूखा होना-अशोकवने हनुमान्‌ क्षुध्यति । 
क्ुभ्य्‌ (क्षुभ्‌) = क्षुब्ध होना-वर श्रत्वा रामो न क्षुभ्यति । 
-क्षाय्‌ (क्षै) = दुबला होना-सीता विरहात्‌ क्षायति । 
 खंडय्‌ (खंडू) = खंडित करना-रामः शिवशरासनं खण्डयति । 
खन. = खोदना-सगरसुताः अश्वाय भूमि खनन्ति । 
खाद्‌ = खाना-कपयः मधुवनस्य फलानि खादन्ति । 
किद॒य्‌ (खिद्‌) = दुखी होना-भरतः मात्रा खिद्यते । 
गणय्‌ (गणा) = गिनना, महत्व मानना-रावसाः कपिसेनां न गणयति 1 
गद्‌ र्‌ कहना =श्रंगदः रावण कि गदति ? | ह 
गच्छ (गम्‌) = जाना-रामः चित्रकूटं गच्छति । 
"गजु = गरजना-राक्षसाः मदेन गर्जन्ति । 
गर्व्‌ = घमंड करना-वरं प्राप्य रावण. गर्वेति । 
याह =निन्दा करना-लोकः केकेयीं गहते । 
गल्‌ = गलना, चूना-भरतः तपस्या गलति । 
गवेपय्‌ (गवेष्‌) = ढूढ़ना-कपयः सीतां गवेषयन्ति । 
गाह =जल में प्रवेश करना (स्तानाथ)-विभी षणादयः संगमं गाहन्ति । 
गोपाय्‌ (गुप्‌) = रक्षा करना, छिपाना-राक्षस्या सीतां गोपायन्ति ग्रशोकवने 8 
शुंफू = गूंथना-सख्यः स्वयंवरार्थं पुष्पाणि गुम्फन्ति । 
गूह्‌ = छिपाना-रामः स्त्रगुणान्‌ गूहति । 
गुध्यू (गुध) = लालच करना-खल: परस्वं गृष्यति । 
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गाय्‌ (गे) = गाना-हनुमान्‌ रामगुंगं गायति। ” “ऽ 

= बांधना, गूंथना-मालाकार: मालां ग्रथति । 

| ग्रस्‌ = निगलना-राहुः चन्द्र ग्रते। ` 

घोषय्‌ (घृष्‌) = घोषणा करना-चारणाः अयोध्यायां यौवराज्यं घोषयन्ति 
घृणा = चकराना-राक्षसाः मदिरया घृणांन्ते । हट ् 
घूं ,घुष्‌) = धिसना-तुलसीदासः चित्रकूटे चन्दनं घर्षति । 

।जिघ्र ध्रा) = सूंघना-बालाः पुष्पाणि जिघ्रन्ति। | 

चर्‌ = टहलना, चरना-वने राक्षसाः निःशंक विचरन्ति । 


चेतय्‌ (चित्‌) = होश में आना, समझदार होना-भ्रान्ता ककेयी कथमपि न. 


चेतयते । 
चितय्‌ (चित्‌) = विचार करना-रावणः वैरपरिणामं न चितयति । 


चंबू = चूमना-कौसल्या रामं चुम्बति । 


त्रोरय्‌ (चुर्‌) = चुराना-रावणाः सीताम्‌ चोरयति । 
चेष्ट्‌ कोशिश करना-मेघनादः हनुमन्तं वद्धं चेष्टते । 
च्यु) = चूना, गिरना-दशरथः सत्यान्न च्यवते । 
। छलय्‌ : घोखा देना-मारीचः रामं छलयते । | 

| जाय्‌ (जन्‌) = पैदा होना- विनयात्‌ योग्यता जायते । 


का 


|जप्‌ = जपना-राम रामेति मधुरं शवरी जपति नित्यशः । 


जल्प्‌ = (ग्रस्पष्ट) बातें करना-स्वयंवरे परशुरामं दृष्ट्वा राजाः जल्पन्ति. । 


जय (जि) = जीतना-रामःः वणं जयति । 
जीवू = जीवित रहना-रामे गतेऽपि कथं कौसल्या जीवतिः? 


जू भ्र = जमाई लेना, बढ़ता-वात्मया ज॒ मते बहिन लंकायाम्‌” 
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जीय, (ज) = पुराना होना-शरीरं जीयंति, न तु मन; । 
ज्वल्‌ = जलना-लंका ज्वलति । 
डय (डी) = उड़ना-खगाः गगने उड्डयन्ते । 
ताडय्‌ (तङ्‌) = मारना-कपयः राक्षसः च वृक्षे; परस्परं ताडयन्ति । 
तंत्रय्‌ (तंत्र) = नियंत्रित करना-रामः सदाचारेण प्रजाः तंत्रयति । 
पु = तप करना-कौसल्या पुत्रार्थं तपति । 
ताम्य्‌ (तम्‌, = उत्कंठित होना-सीता विरहे अ्रशोकवने ताम्यति । 
कंय्‌ (तक्‌) अनुमान करना-इथमेव सीता इति हुनुमान्‌ तर्कयति । 
तजँय्‌ (तज्‌) = चेतावनी देता-रावणः सीतां तजँयति । 
तुद्‌ = चोट देना-केकेयी दशरथं 'वचनेन तुदति । 
तुलय्‌ (तुल्‌) = तौलना, मासना-मरतः राज्यं तृणमिवः तुलयति । 
तृष्य्‌ (तृष्‌) = संतुष्ट होना-सीता रामेणां सह वनेऽपि तुष्यति । 
त्यज्‌ = चछोड़ना-मारतोऽपि राज्यं त्यजाति । 
त्रस्य्‌ (त्रस्‌) = डरना-सीता चित्रवानराद्‌ अपि त्रस्यति । 
त्राय्‌ त्रै) = रक्षा करना-जटायुः सीतां रावणात्‌ त्रायते । 
त्वर्‌ = जल्दी करना-रामः बनाय त्वरते । [ 
दंशू = काटना-कँकेयी सपिणीव वरेण पर्ति दशति । 
दंडय्‌ (दंडू) = दण्ड देना-रामः राक्षसान्‌ दण्डयति । 
दाम्य्‌ (दम्‌) = संयत करना-रामः दाम्यति राक्षसान्‌ । 
द्यू = दया करना-रामः तपस्विषु दयते । 
दल्‌ = खिलना, फूटना-वर श्रुत्वां दशरथस्य हृदयं दलति । 
दह = जलाना-हुनुमान्‌:लैकां दहति । 
यच्छु (दा) = देना-सीता हनुमते. चूडामणि यच्छति । 
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॥ (दिव्‌) = जुग्नां खेलना, चमकना-युधिष्ठिरः कथं. रक दीव्यति ? 
हश = देना, आदेश देना, संकेत करना-राम: राक्षसान प्रपि स्वलोकं दिशति । 
दीप्य्‌ (दीप्‌) = चमकना-सत्येन दीप्यते रामः : 
हःखय्‌ (दुःख) = दुःख देना-राकषस्यः सीतां दुःखयन्ति । 
य्‌ (दुष्‌) = दूषित होना-लंकावासेऽपि न दुष्यति सोता । 
द्रियु= आदर करना-राम मुनीन्‌ आ द्वियते । 
प्य्‌ (इप्‌) = दर्प करना-वरं प्राप्य रावणः दृप्यति । ` 
[श्य्‌ (हश्‌) = देखना-सीता मृगं पश्यति । 
य्‌ (ह) = फटना-वरं श्रुत्वा कस्य हृदयं न दीयति । 
गत्‌ (यत्‌) = चमकना-राज्यासने रामः द्योतते । 
ब्‌ (द) = दौड़ना, बहना-राक्षसा: युद्धे द्रवन्ति । 
[दय्‌ (द्रुह्‌ ' = द्रोह करना-मंथरा ' कौसल्यायै द्रुह्यति ¦ 
[ब्‌ दौड़ना-सरयूतीरे बालाः क्रीडन्ति धावन्ति च । 
व्‌ (वू) = सुलगाना, कंपाना-मधुबने कपयः शाक्षाः धुवन्ति । 
पय्‌ (धूप्‌) = धूपित करना-प्रमदाः केशान्‌ धपयन्ति । 
|रयू (घृ) = धारण करना करवाना-हनुमान, संदेशः सीताजी वितं घारयति । 
_ (धृष्‌) = प्रपमानित करना प्राहृत करना-कँकेयी वचनेन दशरथं धर्षति-) 
(घे) = पीना, चमना-कृष्णः पूतनास्तन धयति । 
व (ध्मा) = फूँकना (शंख, ग्राग)-कृष्णः पांचजन्यं घमति । 
॥ (ध्यै) = ध्यान करना-सीता रामं घ्यायति । . 
नष्ट होना, गिरना-अग्निदाहेन लंका ध्वंसते । 
= ध्वनि करना-अयं;षी रं, धीरं. ध्वनति कपिवीरो हनुघर: 


ज्ज 
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नद्‌ = ध्वनि करना-चातकः मधुरं नदति । . 
नभ्‌ = नमस्कार करना-प्रस्थानकाले रामः प्रजाः नमति । . 


नदं, = गरजना-हनुमदादयः नंकायां नदेन्ति। .. 


नश्य्‌ (नश्‌) = नष्ट होना-युद्धे निशाचराः नश्यन्ति । 

नह य्‌ (नह) = वांघना-सीता मूत्रेण वल्कलं नहुयति.। , 

नाथृ = मांगना-मरतः नाथते रामभक्ति गंगाम्‌ । 

निद्‌ = निन्दा करना-मरतः कंकेयीं निन्दति । 

पच पकाना-सः तण्डुलान्‌ ओदन' पचति । 

पठ =पढ़ना-रावणः वेदं पठति.। „ 

पर दांव पर लगाना, सौदा करना-युधिष्ठिरः कृष्णां पणते । 
पत = गिरना-रावण: रथात पतति। 

पद्‌ = जाना, पहुँचना, प्राप्त करना-विसीषणः रामस्य शरणं प्रपद्यते । 
पलाय्‌ = मागना-कपयः युद्धात, न पलायन्ते । 

पिब (पा) = पीना-मीरा विषं पिबति । 


पीडयू (पीड्‌) = कष्ट देना, दवाना-कँकेयी दुर्बचनेन दशरथ पीडयति 1. 


पुष्यू (पुष्‌) = पोषित करना-सीता जलेन पादपान, पुष्यति । . ... 

पूजय्‌ (पूज्‌) = पुजा करना, श्रादर देनः-सीता भ्ररुन्घतीं पुजयति 1 

प्रथ्‌ = फेलना, प्रसिद्ध होना-सत्येन प्रथते राम: । ` 

प्लव्‌ (प्लु) = त॑ रना-राम कृपया पाषाणानि प्लवन्ते । 

फल्‌ = फलना-रामागमने वृक्षाः फलन्ति । 

फुल्ल्‌ =खिलना-रामवियोगे लताः न फुल्लन्ति । 

बुध्य्‌ (बुध) - जानना, जागना-लक्ष्मण: रामात्‌ पूर्व प्रबुध्यते |. 
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भक्षाय्‌ भक्षण) = खाना-रामः बने कन्दमूल मक्षयति । 
भज्‌ = बाँटना, सेवा करना, पालन करना-रामः सत्यं मजति । 
*| भर = कहना-रामः सत्यं सविनयं मणति । ै 
- भाष्‌ - कहना-राम: मिथ्या न भाषते | i 
` भास्‌ == चमकना-रात्रौ नक्षत्राणि भासन्ते । 
भव्‌ (भ्‌) = होना-मकत्या ज्ञानं भवति । 
भूषय्‌ (भुष्‌। = सजाना-रामागमने प्रजाः पुरी पुष्प भूषयन्ति । 
अ श उ गिरना, भ्रष्ट होनां-उश र थं: सत्यान्न भ्रंशते । 
| भ्रम्‌ = घूमना-कपयः सौतार्थंम्‌ वने भ्रमन्ति । 
| मंडयू (मंड) = सजाना-रामजन्मनि नाय: शरीरं मंडयन्ति । 
| मन्थ्‌ (मनु) = मानना-परशुरामः रामं नरं मन्यते। २ 
- | मथ्‌ = मथना-गोप्यः दघि मथन्ति । 
| मज्ज्‌ (मस्ज्‌) = नहाना, डूबना-भरतादयः गंगायां मज्जन्ति । 
| मार्गय्‌ (माग, = ढूढ़ना-कपयः बने सीतां मार्गयन्ति । 
| मिल्‌ = मिलना-सुग्रीवः रामेण मिलति । 
मिश्रय (मिश्र) > मिश्रण करना-प्राभीरा: दुरंघं जलेन मिश्रयंति । 
| मौल्‌ = आँख बन्द करना-परंशुरामं दृष्ट्वा सीता नेत्रे निमीलति। 
:/सुंच्‌ = छोड़ना-रामः रावणे बाणान्‌ मुंचति । 
८ 'मोद्‌ (मुद्‌ = खुश होना-रामं दृष्ट्वा जना मोदन्ते । 
मूच्छ (मुछ) = बेहोश होना, ठोस होना-वर श्रत्वा दशरथः मुच्छेति । 


मुह्य = बेहोश होना, क्षुब्ध होना, मूढ होना-वर श्र त्वा रामो न मुह्‌ यति । 


स्रिय, (मू) =मरना-राम राम ईति वदन्‌ दशरथः ञ्रियते । 
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मृश्‌ = छूना, सहलाना-रामः मुच्छितां मातरं परामृशति। ग 

सुष्य, (मृष्‌) = सहना, क्षमा करना-लक्ष्मण: सीताया:दुर्वादं मृष्यति । 

मोक्षाय, (मोक्ष) = छुड़ाना-राम: भक्तान्‌ मोक्षयति । 

म्लाय, (म्लै) = मुर्भाना-रामस्य मुखाभा न म्लायति । 

यतु = कोशिश करना-सर्व: सुखाय यतते । 

यंत्रय_ (य त्र्‌) = यंत्रित करना-मेघनादः ब्रह्मपाशेन हनुमन्तं यंत्रयति । 

याच्‌ = मांग्रना-रावणः सीतां भिक्षां याचते । 

युघ्य, (युध) = लड़ना-लक्ष्मणः मेघनादेन युघ्यते । 

रक्ष, = रक्षा करना-लक्ष्मणाः सीतां रक्षति । 

रचय, (रच्‌) = बनाना-लक्ष्मणः चित्रकूटे पणंशाला रचयति । | 

रज्यं = लाल होोना-कं केय्याः नेत्रे कोपात्‌ रज्यतः । | 

रंज य, (रज्‌रिच्‌) = रंगना, खुश करना-रामः सीतात्यागेन प्रजाः रंजयति। | 

राट्‌ = चिल्लाना-काकः भयंकरं रटति रामे गते 1 

रण = आवाज करना, बजना-सीतानूपुरे रणतः । | 
| 


रम्‌ =ग्रानन्दित होना-सौता वनेऽपि रामेण सह रमते । 

रस्‌ =चीखना, बजना-मधुवने कस्या, रशना रसति ? 

, ` राज्‌ = शोमित होना-सिहासने सीता रामेण सह राजते । | 

रोच (रुच्‌) = भ्रच्छा लगना-सीतायै वनमपि रामेरासह रोचते । | 

रुष्य (रुष्‌) = रुष्ट होना-रावणः विभीषणो रुष्यति ।. 

रोहू (रुह्‌) = उगना, बढ़ना-सीतासिचितः पादपः रोइते शीघ्रम्‌ ॥ 

लक्ष्य ( लक्ष --कमंवाच्य ) = मालूम पड़ना-रामः निकल इव स्ते 
सीताहरणे । १ 
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लंघ्‌ = डांकना, उपवास करना-सीतापि पर्वत्तान लंघते । 
लज्ज्‌ = लज्जा करना-केकेयी न लज्जते । 


| लभ्‌ = पाना-रावणः स्वकर्मफलं लभते । 


लंब्‌ = लटकना -सूर्यः श्रस्ताचले लंबते । 


| लल्‌ = खेलना-कपयः वृक्षेषु ललंति । 


लालय (लल्‌ + णिच्‌) = प्यार से खेलना नायं: रामं लालयन्ति । 
लिख्‌ = लिखना-वाल्मीकिः रामायण लिखति । 
लिम्प्‌ = लेपना-सीता मृगक्षतेषु तैलं लिपति । 


| लोय (ली) = छिपना, पिघना-मंथरा भयात्‌ कुत्रापि लीयते । 
| लुंच्‌ = नोचना, तोड़ना, छीलना-जैनसाघव: स्वयं केशान्‌ बुँचन्ति । 


| लुट्‌ = लूटना-राक्षसाः यज्ञ लुंटन्ति। 


लुभ्य, (लुभ्‌) = लोम करना-सीता मृगाय लुभ्यति । 

। लोक्‌ = देखना-सीता मृगम्‌ अवलोकते । 

। बंच | वं च्‌ + णिच्‌) = ठगना-मारीचः रामं वंचयति । 

| वंद = बोला-लक्ष्मणः परशुरामं कटु वदति । 

वंदू = वंदना करना-रामः शिवं बंदे । 

वपू = बोना-क्षकः धान्यं वपति । 

| वम्‌ = क करना-युद्धे आहतः शत्रुः रक्त वमति। 
वर्णय, (वर्ण) = रंगना, वर्णन करना-बाल्मीकिः रामचरितं वर्णयति । 
वस्‌ = रहना-रामः चित्रक्टे वसति । 
बह्‌ = ढोना, ले जाना-रावणाः स्थेन सीतां वहति । 


वाश्य (वाश) = चीखना, चिल्लाना-रावणस्य दक्षिणं शिवाः वाइयन्ते । 
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विकस्‌ = खिलना; विकसित  होना-रामागमने पौराणां मुखकमलानि 
विकसन्ति । 
विश्‌ = प्रवेश करना-रामः दण्डकारण्यं विशति । 
वर्‌ (वृ) = चुनना-सीता रामं वरति । 
वर्ता (वृत्‌) = वर्तमान होना-स्वयंवर्‌ द्रष्ट्‌ रामे कुतूहलं वतंते । 
वर्ष (वृष्‌) = बरसना-विश्वा मित्रयज्ञे रत्तमांसादयः वर्षन्ति । 
वेप्‌ = कांपना-परशुरामं दृष्ट्वा भयात्‌ सीता वेपते । 
वेष्ट = लपेटना-सर्प: चन्दनं वेष्टते । ` 
व्यथ्‌ * व्यथित होना-रामगमनं दृष्ट्‌वा पौराः व्यथन्ते । 
विध्य, (ब्यध्‌)-वींधना, मारना-राम. बाणेन वालिं विध्यति । 
-व्रज्‌ = जाना-गोपाः वृन्दावन व्रजन्ति । fi 
शंस्‌ = कहना, प्रशंसा करना-देवाः रामं प्रशंसन्ति । इः । 
शंक्‌ = शंका करना-कं केयी दशरथं शंकते । ; | 
शठू = धोखा देना-मारीचः रामं शठति । | 
शप्‌ = शाप देना, प्रतिज्ञा केरंना-दशरंथः रामेण शपति । | 
शब्दय (शब्द) = शोर करना-कपयः लंकायां शब्दयन्ति । 
शाम्य (शम्‌) = शान्त होना-रामवचनेन परश्‌ राम: शाम्यति । ` | 
शिक्षा 5सीखना-राम: विश्वामित्रात्‌ धनुर्वेदं शिक्षते । | 
शिंज्‌ = भुनभुन करना-सीताक करो शिजेते । . | 
शीलय (शील्‌) = अभ्यास करना, पहनना-सीता वल्कलं शीलंयति ॥ ` 
शोच्‌ (शुच्‌) = शोक करना-रामे गते दशरथः शोचयति। 
शुध्य, (शुध्‌) = शुद्ध होना-ध्यानात मनः शुष्यति । र 


शोभू (शुभ्‌) = शोमित.-होना-रामः विनयेन -शोमते ।. 
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ष, (शप) = तिकि भा काल 
श्राम्य. (श्रम्‌) = श्रम करना, थकना-रामादयः वने श्राम्यन्ति ।' 
श्रय (श्रि) = श्राश्रय लेना-विमीषणः रामम्‌ श्राश्रयति । . 
श्लाघ्‌ = प्रशंसा करना-देवाः विजये रामं श्लाघन्ते । 
श्लिष्टा (श्लिष्‌) = गले लगाना-कौसल्या रामं :श्लिष्यतिः.। . 
श्लोक्‌ = प्रशंसा में श्लोक लिखना-कवयः रामम्‌ श्लोकन्ते । 
श्वय (श्वि) = सूजना, बढ़ता-रोदनेनः कौसल्यानेत्रे इवयतः । .. 
ष्ठीव्‌ (ष्ठिव्‌) = थूकना-मूर्खाः श्रातुराश्च परितः ष्ठीवन्ति 1... -. 


- साघ्य (साधू) = सिद्ध करना, पूरा.करना-सवंः स्वाथ साधयति ॥ 


सान्त्वया, (सान्त्व्‌) = घीरज देना-त्रिजटा सीता सान्त्वयति । 
सिंच्‌ = सीचना-कौसल्या वाष्पबिन्दुमिः. रामं सिंचति । 
सिध्य = सिद्ध होना-सत््येन भावना सिध्यति । 

सीव्यः (शिव्‌) = सिलना-स्नेहः हृदयानि ,सीव्यति । 

सुखग = सुख देना-राम त्यागेन प्रजा: सुक्षयति । 


` सूचय (सू व्‌) सुचित करना-रावशप्रस्थाने प्रपशकुनं कि सूचयति ? _ 


सूद्‌ = मारना-रामः मारीचं सूदते । 

सर्‌ (सु) = चलना-सरिता वेगेन सरति । 

सुज्‌ = सृजन करना-्रंह्मा लोक सृजति । 

सेव = सेवा करना-लक्ष्मणः रामं सेवते 

स्खल्‌ = लड़खड़ाना-रामस्यशासन पौरेषु न स्खलति । 

स्तन > श्रावाज करना-समुद्रः घोटं स्तनति । 

स्तंभ = रोकना, रुकना-वाष्पेण कंठः स्तंभते । 
फा०--१२ 
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निष्ठू (स्था) =ठ्हरना, रुकना सुमन्त्रः द्वारंदेशे तिष्ठति । 
व्तिह ।स्निह) = स्नेह करना-कंकेयी रामे स्निह्यति । 
स्पद्‌ = स्यन्दन करना-रामस्य वामं नयनं स्पन्दते । 
स्पध स्पर्धा करना-राजानाः स्वयंवरे रामेण स्पर्घन्ते । 
स्पृश्‌ = छूना-गुहः शिरसा रामपादं स्पृशति । 
स्पृह (स्पृह्‌) = चाहना-सीता रामाय स्पृहयति । 
स्फुट्‌ = फटना-वरं श्रूत्वा हृदयं स्फुटति दशरथस्थ । 
=स्फुरण करना-रामस्य वामः बाहुः स्फुरति । 
'स्मया (स्मि) = मुस्क्राना-परशुरामं दृष्ट्वा रामः स्मयते । 
स्मर्‌ (स्मृ) = स्मरण करना-कौसल्या रामं स्मरति। 
स्त्रंसू = खिसकना, ढीला होना-वरं श्रूत्वा दशरथस्य देहबन्धः स्र सते । 
स्रव्‌ (स्न्‌) = चना, बहना-तस्य मुखात्‌ रक्त स्रवति | 
'स्विद्यू (स्विद्‌) = पसीना श्राना-रामं दृष्ट्वा सीता रागात स्विद्यति । 
हर्‌ (हू) = हरण करना -रावण: सीतां हरति । 
हष (हृष्‌) =खुश होना-रामं दुष्ट्वा सीता हर्षति । 
है. लादु = ग्रानंदित होना-रामं दृष्ट्वा पौराः हुलादनते । 
: पि त्राणि आहवयति । 
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घातुरूपावळो - 


पठ्‌, सेव्‌, कृ और श्रसू धातुद्रों के रूप । इनका और इन 
जैसी धातुओं का प्रयोग अधिकतम होता है । 


१-१ठ्‌=पढ्ना, लट्‌ = वतमानं काल 


एक वचन द्विवचन ˆ बहुवचन 
प्रथम षुरुष--पठति पठतः पठन्ति 
मध्यम पुरुष-पठसि * पठथः पठथ 
उत्तम पुरुष-पठामि पठावः पठामः 


लोट्‌ = ग्राज्ञा देना 


प्र०'पु० पठतु पठताम्‌ पठन्तु 
म०पु० ` पठ पठतम्‌ पठत 
उ०पु० पठानि पठाव पठाम 
विधिलिङ्ग= चाहिए [ 
घ्र०'पु० पठेत्‌ पठेताम्‌ पठेयुः 
म°्पु* पठेः पठेतम्‌ | पठेत 
उ० पु पठेयम्‌ पठेव पठेम 
लङ =भूतकाल 
प्र. पु० अपठत्‌ ्रपठताम्‌ अपठनु 
म० पुं. पठेः अपठतम्‌ ` प्रपठत्‌ 
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उ० पु अ्रपठम्‌ प्रपठाव ग्रपठाम . 
लृट्‌ = भविष्यकाल 
प्रः पु० पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यं न्ति 
म°पु० पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ 
उ० पु० . - पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः 
.२-सेव्‌ = सेवा करना, लट्‌ लकार 
प्र० पु सेवते सेवेते ` सेवन्ते 
म० पु सेवसे सेवेथे . सेवध्वे 
उ० पु सेवे सेवावहे सेवामहे 
ल. लोट्‌ लकार 
प्र पु० सेवताम्‌ ` सेवेताम्‌ सेवन्ताम्‌ 
.म०-पु० सेवस्व सेवेथाम्‌ ' सेवध्वम्‌ ` 
उ०्पु सेवै सेवावहै सेवामहै 
विधि लिङ्ग 
एक वचन ' द्विवचन बहुवचन 
प्रण पु सेत्रेत सेवेथाताम्‌ सेवेरन्‌ ` 
म०पु० सेवेथाः सेवेयाथाम्‌ . सेवेध्वम्‌' 
उ०पु० सेवेय . सेवेवहि सेवेमहि 
लङ लकार 
` अश पु भसेवत `--. : श्रसेवेताम्‌'' असेवन्त ` 
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म० पु०॒असेवथाः ` श्रसेचेथाम्‌ ध्सेवध्वम्‌ 
उ० पु . असेवे _ असेवावहि . श्रसेवार्माह 
लृट्‌ लकार | 

प्र» प्‌० सेविष्यते 0 सेविष्येते सेविष्यन्ते 

म० प्‌० सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे 

उ० पु० ` सेविष्ये सेविष्यावहे ˆ सेविष्यामहे ` 

[ ३-कृ =करना लट्‌ लकार 

प्र्पु करोति ' कुरुतः कुर्वंन्ति 

म० प. करोषि कुरुथः कुरुथ 

:उ० प० करोमि . कृवंः कुमं 
लोटू लकार | 

प्रर पु करोतु र कुरुताम्‌ कुवेन्ति 

म० पेज कुर्‌ a कुर्तम्‌ कुर्त 

उ० पृ कररवाण करवाव कंरवास 
विधिः लिङ्ग 

प्र, पुश कुर्यात्‌ , ` कुर्याताम्‌ कुर्यु: 

मण्पु० कुर्याः _ _ कुर्यातम्‌ कुर्यात 

> ३" । कुर्याम्‌ Prof. ल Vrat Shastri A ययात 


Digitized By SfchgetgeGpngotr Gyaan Kosha 


Digitized By Sidghafte @Gaygotr Gyaan Kosha 


लङ, लकार 
भ्रकरोत्‌ भ्रकुरुताम्‌ 
ग्रकरोः ग्रकुरुतम्‌ 
अकरवम्‌ ग्रकृवे 

लुट्‌ लकार 
करिष्यति करिष्यतः 
करिष्यसि करिष्यथः 
करिष्यामि करिष्यावः 

४-्रस = होना, लट्‌ लकार 

भ्रस्त स्त 
ध्रसि स्थः 
भ्रस्मि स्व 

लोटू लकार 
एकवचन द्विवचन 
रस्तु स्ताम्‌ 
एघि स्तम्‌ 
श्र्तानि ग्रसाव 

विधि-लडः 
स्यात्‌ स्याताम्‌ 


अकुर्वन्‌ ` 
कुरुत 
ग्रकुमे 


करिष्यन्ति 
करिष्यथ 
करिष्यामः 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By उ Gyaan Kosha 


म० पुर स्या; स्यातम्‌ 

उ० पु० स्याम्‌ स्याव 
लङ लकार 

प्र पु श्रासीतू | प्रास्ताम्‌ 

म० पु० श्रासीः भ्रास्तम्‌ 

उ० पु० आसम्‌ आस्व 
लुट्‌ लकार 

प्र० पु भविष्यति भविष्यतः 

म० पु० भविष्यसि भविष्यथ: 

उ० पुष भविस्यामि भविष्यावः 


(भुका लुट्‌ लकार रूप भी यही है ) 


स्यता 
स्याम 


ग्रासनु 
ग्रास्त 
आस्म 


भविष्यन्ति 
भविष्यथ 
_ भविष्यामः 
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